तुलसी की पूर्ववर्तों और समसामयिक परिस्थितियाँ १७९ 


छोड़कर भाग जाना पड़ा और एक अफ़गानी अफ़सर शेर खां (शेरशाह 
सूर) के हाथ में राज्य की बागडोर आ गई। इस तरह हुमायूँ १५साल तक 
हिन्दुस्तान में तथा उसके बाहर इधर-उधर भटकता फिरा और सूर-बंशजों 
का राज्य रहा। अन्त में अपने जनरल बेरम खां की सहायता से उसने 
फिर सन्‌ १५५५ में हिन्दुस्तान को अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया, 
परन्तु एक साल बाद सन्‌ १५५६ में मर गया । अकबर सन्‌ १५४२ में हुमायूँ 
की इसी भगदड़ के समय उत्पन्न हुआ था। अकबर ने सन्‌ १५५६ से सन्‌ 
१६०५ तक राज किया। उसने अपनी चाल-ढाल, नीति-चातु्य से हिन्दु- 
मुसलमान दोनों को वश में कर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण तक कर दी। 
उसके पदचात्‌ उसका लड़का जहाँगीर दिल्ली का साम्राट हुआ तथा उसने 
अपनी मृत्यु सन्‌ १६२७ तक राज्य किया। जहांगीर की मृत्यु के चार बर्ष 
पहले सन्‌ १६२३ में तुलसी की मृत्यु हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि तुलसी 
हुमायूँ के काल में सन्‌ १५३२ में उत्पन्न हुए और जब वह पुनः हिन्दुस्तान 
में आया तब तुलसी की अवस्था लगभग २४ वर्ष की थी। अतः यह निश्चय 
है कि तुलसी ये स्वयं सूर वंशर्जो, हुमायूँ, अकबर और जहाँगीर के राज्य- 
कालों का अनुभव किया और उनके पूर्व का इतिहास उन्हें सुनने-पढ़ने से 
मालूम हुआ होगा। 


सुसलमान काल के परिणास :-- 


पूर्वोक्त मुसलमान आक्रमणकारियों तथा राजवंशों के समय भारत पर 
जो जो आपत्तियां आईं उनके विषय में इतिहासज्ञ प्रायः सभी एकमत हैं। 
इस सबंध में डॉ० राजपति दीक्षित ने लिखा हूँ कि “मरुस्थलोय अरबों ने 
अचानक आक्रमण करके सिन्धप्रान्त को जीता। इसके उपरांत कोई ढाई 
सौ वर्षों तक भारत में मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ। इस बीच हिन्दू 
राजाओं की अहमहमिका नहीं घटी । हाँ, हिन्दू संस्कृति, कला और सम्पन्नता 
का विकास महाराजा यशोवर्मन, वीसलदेव, मुझ्ज, भोज आदि के बड़े बड़े 
राज्योंमें!पर्याप्त हो गया था। कराल काल की गति बलवान्‌ होती है। हिन्दू 


रच ऋष्तिकारी तुलसी 


राजाओं के बाहुबल से लालित-पाछित जिस संस्कृति जिस कला, जिस श्री 
जिस सम्पन्नता का विकास तब तक हुआ था, उसे भस्म करने के लिए खूँ- 
खार और असम्य अफगानों के आक्रमण की भयावह ज्वाला गप्रज्वलित 
हुई और वह दिन दूनी रात चौगुवी होकर देश की ज्ञांति और सम्पन्नता 
को भस्मोभूत करने लगी। इस ज्वाला को पहलो लूपट निकालने वाले 
बुत-परस्तो' (मूति-पूजा) का अंत करने की तमन्ना रखने वाले, हिन्दुओं 
के साथ युद्ध करने को जिहाद समझने वाले महमूद गजनवी के बारह हमले* 
भारत पर हुए और इन में तीन चार आक्रमणों में देश का विपुरू वेभव 
लुटेरों के हाथ लगा। साथ ही एक से एक बढ़कर भव्य देवालय, विद्यालय, 
तथा मठ ढहाकर गत्ते में मिला दिये गये। कितने प्राणी तो तलवार के घाट 
उतार दिये गये और कितने ही गुलाम बनाकर गजनी ले जाये गये। महमूद 
के बाद मुहम्मद गोरी के सात आक्रमणों ने देश की दशा और भी चिन्त- 
नीय कर दी | अंत में देश अफ़गानों के कुटिल शासन में ग्रसित हो गया । 
इन आदिम मुसलमानों के जिन भिन्न-भिन्न सात राजवंशञोों ने राज किया वे 
सभी अपनी पीरशाही हुकुमत से बाज आने वाले न थे। वे इसलाम की कीत्ति 
प्रशस्त रखने के लिये हिन्दुओं को सतत कष्ट देना और मंदिरों को चूर 
करना अपना कत्तंव्य समझते थे । इन सबमें कुछ तो इतने कट्टर और धर्मान्थ 
थे कि उन्होंने हिन्दुओं को न तो कोई नया मंदिर बनाने दिया और न 
किसी जीर्ण-शीर्ण मंदिर की मरम्मत कहीं करने दी। सिकन्दर लोदी की 
भांति कितने ही मूर्ति पूजा से तने चिढ़ते थे कि उन्होंने मंदिरों का 
नाम-निश्ञान तक मिटा देना चाहा । 

“इन विविध राजवंशों में ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो धामिक 
पक्षपात से पूर्णतया रहित रहा हो। विजितों को गुलाम बनाने या उनपर 
पर “जजिया' कर लादने की कट्टरता कई में थी। जजिया की वसूली 





७. अन्य इतिहासकारों ने सत्रह हमलों का उल्लेख किया है, जेसे 
देखो लेनपोल डॉ० ईश्वरीप्रसाद, इस्पीरियल ग़ज़िटियर आदि। 


तुलसी को पूर्ववर्तो और समसामयिक परिस्थितियाँ श्पर 


में जिम्मी बेचारों को कितनी भर्त्सनाएं सहनी पड़ती थीं, इसे उनका 
हृदय ही जानता था। कुछ बादशाहों के शासन काल तक तो ब्राह्मण लोग 
इस कर से मुक्त थे, पर चौदहवें शतक में फ़ोरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों के 
लाख हाथ जोड़ने पर भी उन्हें इस कर से वंचित न रहने दिया। अपनी 
इस्लामी कट्टरता के कारण प्राय: इन सभी मुसलमान बादशाहों ने हिन्दुओं 
पर अत्याचार किये और उन्हें शासन-प्रबंध में किसी प्रकार का विशेष 
अधिकार न दिया। यही नहीं अनेकों ने हिन्दुओं की कुल-कानि भी हठ- 
पूबंक मिटाई । उनकी बहू-बेटियों को बलपूर्वक छीनना अपना कर्तव्य समझा। 
अलाउद्दीन जैसे नितान्त निरंकुश शासक के लिये तो यह कार्य सामान्य 
ही था, पर अन्यान्य सुल्तानों ने भी इसके कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किये 
चौदहवें शतक में तुग़लक शाह ने बड़ी निदर्यता के साथ राना मलमट्टि 
की दुहिता का अपहण किया था।* निरीह मूक पशुओं, विशेषतया गाय 
की कुर्बाती भी सुलतानों के दीन की अंग थी । गौ को माता कहने वाले 
हिन्दुओं की छाती इससे भी फटती थी। 

“एक ओर तो मुसलमान बादशाहों की निरंकुशता, उनकी स्वेच्छा- 
बारिता और उनकी धर्मान्धता से देश में अशान्त, विपन्न लोगों की आहें 
निकल रही थीं, दूसरी ओर वे बेचारे नाना प्रकार के आन्तरिक विद्रोहों तथा 
बाहरी आक्रमणों से निरंतर भयभीत रहते थे। मुसलमानों के शासनकाल 
में ही चंगेज़ खाँ के नृतृत्व में मग लों के आक्रमण जारी हो गये थे। गुलामवबंश 
वाले तो मुग़लों से डरते ही थे अलाउद्दीन जैसा भयावह नृशंस शासक भी 
मुग़लों के छः बार के आक्रमण और राजधानी दिल्‍ली के घिर जाते से त्रस्त 
हो गया था। आगे चलकर तुग़लकवंश के अन्तिम बादशाह मुहम्मद 
तुगलक के शासन-काल में तेमूरलंग के आक्रमण से दिल्ली नगर लगातार 





८ “यह उन हिन्दुओं की संज्ञा थी जो इसलाम धर्म में आस्था न रखने 
के दण्डस्वरूप जजिया कर देते थे, हिस्द्री आंव मेंडीवल इण्डिया पु० ५७ 
९ “हिस्ड्री ऑँब्‌ सेडीवियल इन्डिया, पृ० ४६६” 


श्घ्र ऋन्‍्तिकारी तुलसी 


पांच दिनों तक लूटे जाने के कारण खंडहर हो गया था। लाखों का क़त्ल 
हुआ। खून की नदियाँ बहीं, असख्य धन लूटा गया और बस्तियाँ उजड़ गईं। 
ऐसे समय में सुख और सम्पन्नता टिकती कहाँ ? चारों ओर अराजकता ही 
अराजकता थी। सोलह वर्षों की अराजकता के पीछे किसी प्रकार सैथ्यदों 
तथा छोदी वंश वालों ने समय समय पर शासन अपने निर्बल हाथों में लिया 
और कुछ समय तक ज्यों त्यों उसे सम्हाला पर अंत में बाबर के आक्रमण 
ने उनका भी अन्त कर दिया ।” 

इसके बाद दीक्षित जी ने कुछ इतिहास ग्रथों के आधार पर इतिहास- 
कारों की नाई तुलनात्मक दुष्टि से अकबर की प्रशंसा करते ए लिखा है 
कि “अकबर तितिक्षु था। उसमें पूर्ववर्ती मुसलमानों की कट्टरता न थी। 
अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिये उसने हिन्दुओं को राजभक्‍त 
बनाना आवश्यक समझा। उसने राजपूतों से मेल-जोलकर हिन्दुओं से 
अच्छा बर्ताव किया। गुलामी की प्रथा बंद कर दी, जजिया कर माफ कर 
दिया और प्रजा को धर्म के मामले में पूरी स्वतंत्रता दे दी । यात्रियों से जो 
कर लिया जाता था। वह माफ़ कर दिया। पशुओं का बलिदान बन्द कर 
दिया। हिन्दुओं की कुछ प्रचलित कुरीतियों यथा सती प्रथा, बाल-विवाह, 
बहु-विवाह आदि को रोकने का प्रयास किया। हिन्दुओं को शासन प्रबंध 
में स्थान दिया। उन्हें उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके सेनाध्यक्ष 
राजा भगवानदास और राजा मानसिह तथा उसके अर्थ-सचिव टोडरमल 
को कौर नहीं जानता ? ,..... सामान्य नौकरियों और मुंशीगीरी की 
जगहों में हिन्दुओं को जो बड़ा प्रोत्साहन मिला बह तो था ही, साथ ही उक्त 
विविध परिवत्तनों का प्रभाव देश की शांति-स्थापना में बहुत कुछ सहायक 
हुआ। मुग्नलों के पूर्ववर्ती मुसठमान शासकों की कठोरता के कारण जो 
अशान्ति फैछी थी वह बहुत अंझों में दूर हुई। 

“अकबर की व्यक्तिगत मनोदृष्टि देश में शान्ति-स्थापना के लिये विशेष 





१०. तुलसीदास और उनका युग', पृ०२५-२७ 


तुलसी की पूर्ववर्तो और समसामयिक परिस्थितियाँ श्ण्श 


महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। प्रकृति: वह सब धर्मों के सिद्धान्तों का जिज्ञास 
था। हिन्दू राजाओं की बेटियों से विवाह करने के कारण उसका झुकाव 
हिन्दू धर्म की ओर अधिक हो गया था। . . . . . . फतेहपुर सीक्वरी के महलों 
में बादशाह ने इबादतखाना बनवाया, जहां भिन्न-भिन्न मतों के आचार्य 
शास्त्रार्थ करते और अपने अपने मतों का प्रतिपादन करते। 
८ ८ >८ 

“पूर्ववर्ती मुसलमानों जैसी कूट-नीति के परित्याग से एवं कुशल राज- 
नीतिज्ञता के अनुरोध से उदार धाभिक नीति के आचरण के कारण अकबर 
के शासन-काल में अन्त्विद्रोह भी शान्‍्त हो गये थे। इतना ही नहीं, उसके 
समय में बाहरी आक्रमणों की भी इति हो चुकी थी। अतएव देश में शांति 
और सम्पन्नता छाने लगी थी।”* 

इस प्रशंसा के पश्चात्‌ दीक्षित जी लिखते हैं कि “इस चित्र के देखने 
से गोस्वामी जी द्वारा कथित मुग़ल राजाओं के निरंकुश उत्पातों तथा 
हिन्दू जनता की देन्यावस्था के कथन कुछ अतिरंजित समझ पड़ने लगेंगे। 
गोस्वामी जी परमोचज्च-आचरण युक्त भारी संत और महात्मा थे, जिससे 
अपने विचारानुसार थोड़ा सा भी उत्पात उन्हें बहुत अखर जाता होगा ! 
यही कारण उनके अति जन का समझ पड़ता हैं। विपत्तियां थीं तो काफी, 
किन्तु उनकी मात्रा ऐसी दीर्घकाय न थी जैसी उनके कथनों के देखने से 
लगती है।..... . कलिधर्म निरूपण में गोस्वामी जी ने जो कथन 
किये हूं वे भी बहुत करके प्रायः सभी समयों के समाज पर घटित हो 
जाते हैं।”* 

एक ओर तो क्षित जी तुलसी के कथनों को अति जित कहते हें, 
और दूसरी ओर अन्य प्रसंग के समय आप कहते हैं कि “इस (मुगलों की )- 
शासन-प्रणाली में जकड़े हुए तुलसी के समकालीन समाज के लिये अवनति 





११. वही, पु० २८-३० 
१२. वही, पु० २८-३० 


श्टड ऋष्तिकारो तुलक्ी 


के ग्ते का द्वार उच्चुक्त था।' और फिर यह भी कहते हैं कि शासक के 
व्यवितगत चरित्र का प्रभाव भी उस(प्रजा) पर बिना पड़े नहीं रहता। 
तुलसी के समकालीन समाज के समक्ष जिन सम्राटों का उदाहरण था, वे 
थे अकबर और जहाँगीर दोनों ही विछासी थे। अकबर की विलासिता 
का प्रमाण मीनाबाजार लगवाने से बढ़कर क्या हो सकता हैं ? उसके हरम 
में पांच हजार चन्द्र मुखियों का जमघट भी तो था। उसने हिन्दू, फ़ारसी 
मुश्नल यहां तक अरमीनिया जाति की चुनी हुई गजगामनियां किसलिये 
जुटायी थीं ? 
>् > है 

जहाँगीर के हरम में भी बहुत सी परियां पड़ी थीं। उनकी संख्या तीन 
सौ तक पहुंच गयी थी।. . . .प्रजा उसके भय से कांपती रहती थी; 
इस घोर विलासी मद्यप को जंगली जानवरों से आदर्मियों को लडाकर उनके 
दुकड़े-टुकडे कराना प्रिय था; बह हफ्ते में पांच दिनों हाथियों का मल्ल-युद्ध 
कराता; कहा जाता है कि किसी आशंका से उसने अपने एक मंत्री को 
मरवा डाला; किसी आदमी से एक कब्र टूट गयी उसे कोड़े मार-मार कर 
उसकी धज्जियां उड़ा दी गयीं । उसकी प्रकृति की इन कठोरताओं ने प्रजा 
के हृदय में उसके प्रति कोमल भाव न रहने दिया ? वह किसी भी धारमिक 
विचार-पद्धति से शून्य था इसके साथ ही यह और जोड़ दिया जाय कि 
उसने नूरजहाँ के साथ किस तरह से बिवाह किया तो उसकी आरचण-हीनता 
पर्याप्त रूप से प्रकट हो उठंगी। नूरजहाँ का प्रथम नाम था, मिहिरुननिसा। 
वह बंगाल सूबा के सूबेदार शेर अफंगान को विवाही थी। शेर अफगान को 
एक दूसरे अफसर कुतुबउद्दीन ने टुकड़ें-टुकड़े करवा कर मार डाला और 
उसकी पत्नी मिहिरुतननिसा को जहांगीर के दरबार में भेज दिया। उसके 
करीब चार साल बाद जहांगीर ने उसके साथ अपनी ज्ञादी कर ली। 





१३. वही, पृष्ठ १२ 
१४. यही, पृष्ठ १२, १३, १४ 


तुलसी की पूर्वबर्तों और समसामणिक परिस्थितियां श्प्रू 


डा० ईइ्बरी प्रसाद कहते हैँ कि “यदि संब शहादत (साक्ष्य) की पूरी प्री 
जांच की जाय तो इस निष्कर्ष का निकलना अनिवाय है कि शेर अफगान की 
मृत्यु विषयक परिस्थितियां अत्यन्त सन्देहोत्पादक हैं और बादशाह को 
उक्त दोष से विनिर्मुक्त करना बड़ा का न है ।”+ 


डा० दीक्षित का उपरोक्त आलोचनात्मक विवरण केवल आक्रमण- 
कारियों और शासकों की नीति और नृशंसता आदि पर प्रकाश डालता 
हैं। मुसलिम सैनिकों तथा नव-निवासी मुसलिम जनता को ओर से पृवे- 
बासी हिन्दुओं पर धर्म-सम्बन्धी क्या वया आपत्तियां गुजरीं इसका कोई 
आभास उसमें नहीं मिलता, अनुमान चाहे भले ही लूगा लिया जाय कि उन्होंने 
“पिया-बल' पाकर गजब ढाये होंगे ? इन अभयवर-प्राप्त मदोन्मत्त तथा 
धर्मान्धों ने कितनों की बहू-बेटियों को बिगाड़ कर अपने दीन में मिलाया 
तथा बलपूर्वक, अथवा लोभ-प्रदोभन देकर या छल-छिद्र से कितनों का धर्म- 
परिवत्तन कराकर मुसलिम-जन संख्या बढ़ाई, यह इतना प्रकट-हँ कि उसके 
लिये प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं। एक ओर तो मुसलिमों की यह 
कुनीति थी, और दूसरी ओर हिन्दु-समाज की भी जाति-बहिष्कार वाली 
कुनीति थी---जरा किसी ने किसी का हाथ पकड़ा या किसी पर किसी का 
पानी का छींटा पड़ा तो वह तत्काल जाति-च्यूत और विधर्मी बना दिया 
गया! ! बस ! इस दुतरफाधार के कारण एक ओर तो हिन्दु समाज की 
जन-क्षति और दूसरी ओर मुसलिम-समाज की जन-बुद्धि का तांता चछा 
हुआ था--कितने 'चौधरी' अथवा सरकार आदि हकक' खान' या मिया' 
बनते जा रहे थे, और कितनी बेचारी रामबाइयां' आदि “चांदबीबियां' 
आदि बनती जा रही थीं तथा अपनी सन्‍्तानों में जहांगीरता उत्पन्न करती 
जा रही थीं।'* 





१५. ढा० ईशवरोप्रसाद कृत 'रांडा0ए ० पातठांत पु० ६४७ 
१६. जहाँगोर का प्रथम नाम सलीम था। वह आमेर (जयपुर) के 


१८६६ ऋनन्‍्तिकारों तुलसी 


हिन्दुओं का राज-पाट छिना, धन-दौलत लुटी, पर्म-मतन्स्वातंत्य 
गया, रोज़गार-धन्धा बरबाद हुआ, मान-मर्यादा मटियामेट हुई--गरज 
यह कि सब कुछ खोया और हाथ लगी मुसलिम दरबारों एवं उच्छुंखल 
मुसलिम जनता की नकल । जिनके पास कुछ सम्पत्ति बची वे मांस-मदिरा, 
नाच-गान आदि में उड़ाकर विलासी बने, और जिनके पास कुछ नहीं बचा 
वे गुलाम बने। कोई भिखारी बना तो कोई केवल रोटी-भाजी पर किसी 
का ड्योढ़ीवान, किसी को मुशीगिरी मिली तो कोई सेना में भरती होकर 
कुल्हाडी का बेंट जेंसा बन अपनी भाई-बन्धुओं का ही विनाश कर मुसलिम 
राज्यों की वृद्धि कराने लगा। सारांश यह कि हिन्दू जनता इतनी पतित 
होती जा रही थी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। 

पतन भला इससे अधिक और क्या हो सकता हैँ कि माता-पिता अपनी 
प्यारी सन्‍्तानों तक को बेचने लग गये थे--'बेचत बेटा बेठकी'* यदि कोई 
भुखमरी इस,नीच कम को करे तो क्षम्प हो सकता है, पर उस नीच से तो 
नीचता भी शर्मा उठती हूँ जो केवल द्रव्य, पद या सम्मान के हेतु अपनी 
दीन असहाय पुत्री को किसी परघर्मी के हवाले इसलिये कर दे कि वह उसका 
उपभोग कर उससे अपनी सन्‍्तान बढ़ावे। ऐसे पाषाण-हुदयी छोभी पिता 
से तो वह भूखा किसान या ग्वाल लाख दर्जा अच्छा है जो अपनी क्षुधा- 
निवृत्ति के लिये आंसू बहाती हुई अपनी दीन-अबला गाय की डोर कसाई के 
हाथ में सम्हालते समय सिसकता हुआ मन-मार कर अपने घर छौठता 
हैं। स्मरण कीजिये सन्‌ १५६२ का वह दुदिन जब आमेर (वर्तमान जयपुर ) 
के राजा बिहारीमल (मारमल) ने बादशाह अकबर को अपनी असहाय- 
अबलहा पुत्री जोधाबाई इसलिये समर्पण कर दी कि वह उसे अपनी पत्नी 
बनाकर रखें और इस लोलुप-लालची पर अपनी छत्र-छाया का हाथ फेर 





राजा की पुत्री जोधाबाई वा अकबर से उत्पन्त था। उसने अत्याचारों की 
दृष्टि से तत्कालीन मुसलमानों को भो मात कर रखा था। 
१७. कबितावली, उ० कां० ९६ 


तुलसी की पूर्ववर्तों और समसासबिक परिस्थितियाँ शैधक 


उसे नौकरी दे दे तथा उसके पुत्र राजा सगवानदास एवं नाती राजा मानसिह 
को मतसबदारी वा सूबेदरी आदि मिल जावे। यदि भारतीयों, विशेषकर 
राजपूतों के क्षत्रित्व भरे ऊंचे मस्तक पर कलंक का बीजारोपण करने का 
सबसे अधिक दोषी इतिहास में कोई हे तो वह है यह कुल-कलंकी बिहारीमलू 
और उसके पुत्र-पौत्र जिन्होंने अकबर के सैनिक होकर राजपूतों का सिर 
सर्देव ऊंचा रखने वाले मेवाड़ (उदयपुर) के रानों के विरुद्ध लड़कर अकबर 
के राज्य की नीव दृढ़ करने में प्रमुख भाग लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 
अपना वह दृष्टान्त प्रस्तुत कर दिया कि दूसरे हिन्दू वा 'हिन्दू राजा भी 
अकबर वा उसके पुत्र जहांगीर को अपनी कन्यायें समर्पित करने में अपना 
अहोभाग्य मानने ढलगे। इन अहोभाग्यों में से एक तो हैं बीकानेर-तरेश 
राय कल्यानमल, जिन्होंने लगभग सन्‌ १५६९ में अपने कन्यारत्न का अकबर 
को दान कर उसके हरम के बेगमों की संख्या बढ़ाने में योग दिया। जोधाबाई 
के समर्पित हो जाने के पूर्व भी अकबर रूक्‍मा तथा सलीमा. से पाणिग्रहण 
कर चुका था। ये दोनों भी राजपूत ललनायें थीं। अकबर का हरम और 
भी कितनी हिन्दू नारियों से भरा था। अकबर के ही नहीं, जहांगीर 
के हरम में भी राजा उदयसिंह, बीकानेर के (राय कल्यानमल के पुत्र) 
राजारामसिह, राजा मानसिंह के ज्येष्ठ पुत्र जगतसिह, रामचन्द्र, बुन्देला 
आदि की बेटियां पहुँच गयीं थी |” 

जो लोग यह कह कर अकबर की प्रशंस। करते हैं कि वह धर्म के विषय 
में उदार था क्योंकि उसने हिन्दु-मतावलम्बियों पर लगी हुई कतिपय करों 
को बन्द कर दिया था, या कि उसने हिन्दुओं को उच्चपदों पर नियुक्त कर 
दिया, या कि उसने फतहपुर सीकरी में सब के एकत्र होने के लिए इबादत- 





१८- तुलसीदास और उनका युग, पृ० २ (लेनपोल कृत मेडीवियल 
इन्डिया पु० २५१ के आधार पर) 

१९. वही, पु० २ (प्रो० बेनीप्रसाद कृत हिस्द्री आब जहाँगीर 
पृ० ५३० के आमार पर) 


श्श्प अधन्तिकारी तुलसी 


खाना! बता दिया था और सब धर्म के लोगों को अपने-अपने मतों पर 
शास्त्रार्थ करने का अवकाश रहता था, या कि उसने सन्‌ १५८१ में दीन- 
इलाही' की राज्य-धोषणा कर दी थी, वे, हमारी समझ में, न तो धर्म की 
यथार्थता को जान पाये और न अकबर को ही समझपाये! “अकबर का 
एकमात्र उद्देश्य यह था कि विद्रोही मुसलमानों पर विजय प्राप्त की जाय 
और असन्तुष्ट हिन्दुओं से मेल किया जाय जिससे राज्य की नींव दृढ़ होवे 
और उसका विस्तार भो बढ़े।”* स्वारयं और विलास, जो अकबर में ठसाठस 
भरे थे, उस काम के दो रूप हैं 'जो मनुष्य का सबसे बडा बरी हो क्र उसे 
अधर्मी बनाता हूँ, जिसके विषय में हम किसो गत अध्याय में कह आये हैं। 
इसलिए तुलसी जैसे सन्त की दृष्टि में अकबर धर्म-प्रिय नहीं, कुटिल-नीतिज्ञ 
रहा होगा । उसने अपने मनोरथ की सिद्धी के हेतु ही उस कुटिलूता पर 
घामिक उदारता का रंग चढ़ाया था और उसो अभिप्राय से उसने हिन्दुओं 
की कल्याओं से विवाह किये थे। यदि वह सचमुच ही विवाह-सम्बन्ध 
बढ़ाकर धरम बन्धन को तोड़ एकमय होने के पक्ष में था तो उसने भी अपनी 
पुत्री-अहिन-भतिजियों का विवाह हिन्दुओं के साथ किया होता । अकबर 
कि उक्त नीति को देखकर जिन लोगों ने यह मान रखा था कि उसने मुसलिम 
घ॒मं का त्याग कर दिया वे भूल में थे । इसलिये ईइवरी प्रसाद ने लिखा हूँ 
की “इस प्रकार की धारणा के लिये कोई प्रामाणिक आधार नहीं हे। वे 
घमंशास्त्री तथा उनसे सहमत होनेवाले अन्य छोग बादशाह के उद्देश्य 
(7709४८) को नहीं समझे ?”77 
परन्तु देखिये ! इसे न भूलिये ! सन्‍त मानव मात्र काप्रेमी होता । 

उसका प्रेम किसी व्यक्ति, जाति या सम्प्रदाय विशेष से सोमित नहीं रहता । 
वह चाहता है कि मानवता का सबंत्र प्रसार हो, और सर्वत्र सुख-साम्राज्य 
छा जाय। इसलिये आप यह न सोचें कि तुलसी दुखित थे, केवल हिन्दुओं 
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की दुर्देशा देखकर उनका हृदय उन पातकी मुसलिमों को देखंकर भी 
रो उठता था जिनके दुष्कर्मों के कारण हिन्दू पतित हो रहे थे, क्योंकि 
पातकी और पतित दोनों मिलकर समाज को बनाते हैं और दोनों क्रिया- 
प्रतिक्रिया रूप से समाज सुख का विच्छेदन करते रहते हैं। सन्त की दृष्टि में 
पातकी ही पतित, तथा पतित ही पातकी रहता हे, क्योंकि उसकी सुख- 
दुख की कसौटी मनुष्य की आध्यात्मिक और मानसिक ग़तियों पर 
अवलम्बित रहती हूँ, न कि छौकिक दृश्यों पर। इस दृष्टि से हिन्दू और 
मुसलमान दोनों पातकी और पतित थे। समाज को दुखी बनाने का 
उत्तरदायित्व दोनों पर था। हिन्दू यदि प्रथम से कतंव्यच्युत न होते अथवा 
अपना घर्मं पाछते रहते तो मुसलमान न तो हिन्दुस्तान का राज्य पा सकते 
और न हिन्दुओं के अध्यात्म (:70:«८) को गिरा सकते, बल्कि उनके 
सम्पर्क या संघर्ष से मुसलमान स्वयं अपने बुरे आचरण को सुधार छेते । 
उनकी यह आचरण-हीनता अथवा आध्यात्मिक और मनसिक ह्ास 
तुलसी के दुख का कारण बन रहा था। जिस प्रकार जिस प्रेम से 
बे हिन्दुओं के उद्धार के लिये इच्छुक थे उसी प्रकार उसी प्रेम से वे 
मुसलकानों के उद्धार के इच्छुक थे। चूँकि मनुष्य का वाह्य जीवन उसकी 
आन्तरिक गतियों का प्रकट स्वरूप होता है, इसलिये मनचली मुसलिम 
जनता मनचले जिक्षकों तथा शासकों का अनुकरण करने से आन्तरिक 
अश्ञान्ति के साथ साथ लौकिक-वाह्य सुख से बंचित हो रही थी। 
मुसलिमों की आन्तरिक दुषित मनोवृति का वाह्म प्रस्फूटन' का एक 
प्रकार तो वही था जिससे हिन्दुओं पर आघात किया गया और किया 
जाता था, वा जिसके विषय में अभी कुछ पहले कह चुके हैं। दुसरा प्रकार 
वहू था जिससे वे स्वयं अपने-आपको आहत करते जाते थे। इस दुसरे 
प्रकार के तीन रूप विशेष उल्लेखनीय हैं--- 

(१) अतिशय सविरा-यान--यह सवबं-विदित है कि मदिरा-सेवन 
वाले नशे में चूर हो कर पागल बन अपने तथा दूसरों के प्रति कई एक घुणित 
अनर्थ कर बेठते हैं। इसके अतिरिक्त बे, विशेषकर मध्यम और निम्न वर्ग 
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के लोग, आ्थिक दुर्गति के शिकार बन जाते हैं और अपने आश्रितों को भी 
दर-दर के भिखारी बना डालते हैं। मुसल्मों के अनेक घरों में यह ढुर्गंति 
डेरा डाले हुए दिखाई देती थी। 

(२) नारी-विलास--कामान्धतावश नारी वर्ग के साथ नाच- 
गान तथा भोग-विलासादि में अधिक समय और द्रव्य नष्ट किया जाता 
था। फलत: शारीरिक रोग, व्यभिचार की वृद्धि तथा नर्तकियों एवं वेश्याओं 
की संख्या बढ़ने से मुसिल्म-समाज की स्थिति श्ोचनीय होती जा रही थी, 
और उसकी बू हिन्दू-समाज में फैलती जा रही थी। 

(३) कंचन-सोह--सम्पत्ति-्लोभ, विशेषकर राजघरानों में, इतना 
अधिक था कि उसके वशीभूत हो पिता पृत्र का, पुत्र पिता का, मुलास मालिक 
का, सरदार-सूबेदार राजा का खुलेआम या षड़यन्त्रों के द्वारा परस्पर कत्ल 
करना-कराना निशि-दिन का काम हो गया था। कौटुम्बिक प्रेम का प्राय: 
लोप सा हो गया था। न जाने किस समय कौन लड़का या सरदार कौन 
नवाब या सूबेदार वागी हो जाय और खून की नदियां बह जायं, यही शंका 
बनी रहती थी। इस तरह यह मुसलमानी-काल मुसलिमों का एक शंका- 
ग्रस्त, द्रव्य-लोलप एवं पारस्परिक रक्‍त-प्रवाहक जीवन का इतिहास हूं, 
जो सारे समाज को दूषित कर रहा था। 

यदि थोड़ो देर के लिये यही मान लिया जाय, जैसा कि बहुत से इति- 
हासकार समझते हैं कि अकबर की उदार कही जानें वालो धामिक नीति 
को तह में कोई राजन॑तिक नाल नहीं थी तो भी तुलूसो को दृष्टि में वह 
उपेक्षनीय ही हो सकती थी क्योंकि सेकड़ों वर्षों की पली-पोसी दूषित 
पद्धति में उसका व्यक्ति-विशेष के विचाराधोन होने के कारण आ जाना 
क्षणिक ही था। महापुरुषों का विरोध दूषित पद्धतियों या व्यवस्थाओं से 
रहता है, और इतिहास से सिद्ध है कि दूषित व्यवस्था-काल के समय 
कभी-कभी बींच में कोई एकाध सच्चरित्र मनुष्य भो आ जाता हूँ जो उसका 
पूर्णतः अंथवां अंशत: विरोध करता हुआ अपने कतंव्यों को निबाहता रहता 
-है। परन्तु इतने से ही कहीं पद्धति का दोष मिटता हे ? वह तो एकाध स्थान 
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पर थोड़े समय के लिये नाम-मात्र को अवरुद्ध होकर ज्यों की त्यों बनी रहती 
हैं। तुलसी का विरोध था, मुसलूमानी बहुमुखी दूषित पद्धति से, जो लूग- 
भग ९०० वर्षों से चली आ रही थी और जो अकबर के बाद भो कई वर्षो 
तक क्रायम रही, यहां तक कि औरंगजेब के समय उसने पुनः अत्यन्त भीषण 
रूप घारण कर लिया। इसी कारण से हमें पृर्बोक्त विवरण में तुलसी के 
बहुत पहले के इतिहास पर प्रकाश डालना पड़ा तथा इसी कारण से राम- 
चरितमानस के रचना-काल (१५७५-७७ ) के बाद के कुछ काल के इति- 
हास पर भी दृष्टि रखनी पड़ी । 


पूर्ववर्सी और समसामयिक पद्धतियाँ 


समाज का कार्य कई क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है, और तदनुसार ततू- 
तत्‌ क्षेत्रीय उसकी रूढ़ियां या पद्धतियां बन जाती हैँ, जो यथार्थतः एक दूसरे 
से सम्बन्धित रहती हें। इन सबों का समावेश निम्न विभागों में हो जाता है 
यथा (१) राज्य-पद्धति, (२) आथिक पद्धति, (३) सामाजिक 
($०लं४) पद्धति, (४) शिक्षा-पद्धति, (५) धामिक पद्धति और 
(६) साहित्य-पद्धति। यों तो पूर्वोक्त विवरण से इनके विषय में कुछ न 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता होगा, पर उतना ही पर्याप्त नहीं है । 
इसलिए उन पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करना आवश्यक हूँ। 


(१) राज्य-पढ़ति 

निचोड़ रूप से यदि कहा जाय तो कह सकते हैं कि मुसलिम-शासन 
मूलतः सैनिक और कट्टर साम्प्रदायिक (इसलामी) था, तथा अराजकता, 
विषमता एवं अन्याय उसके अंग थे। राजा-प्रजा तथा प्रजा-प्रजा के बीच 
बड़ी गहरी खाइयां थीं। एक ओर बड़े-बड़े मससबदार, नवाब, सरदार, 





२२- मुगल बादशाहत के समय कुछ लोगों को राज्य को ओर से कुछ 
रकम भिला करती थी जिसके बदले में, उन्हें उक्त रकस के अनुपात से कुछ 
निद्िचत घोड़े और सेनिक सवार रखने पड़ते ये। यद्ध के समय अथवा अन्य 
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सूबेदार, जागीरदार आदि भोग-विलास में मस्त रहते थे, तो दूसरी ओर 
क्षुधा से पीड़ित लाखों-करोड़ों लोग विलखते थे। एक ओर मुसलमान 
अजा निर्मम और नृशंस थी, तो दूसरी ओर हिन्दू प्रजा मुस॒लिम राजाओं 
एवं मुसलिम प्रजा से सदेव सशंकित रह जीवन-निर्वाह करती थी। एक ओर 
स्वेच्छाचारी मुसलमान हिन्दुओं की बहु-बेटियों, बहिन मानजियों की बेइ- 
ज्जती करने अथवां उनके दीन-धर्म॑ बिगाड़ने में निडर रहते थे, तो दूसरी 
ओर हिन्दू मुसलमान की स्त्रियों को आंख उठाकर देखने में भयभोत रहते 
ओ। एक ओर मुसलमानों पर कोई धामिक कर नहीं लगाया जाता था, 
तो दूसरी ओर हिन्दू प्रजा जजिया' आदि धार्मिक करों के बोझ से दबी 
जा रही थी। एक ओर तलवार का बल और राज-सम्मान का प्रलोभन 
बुदपरस्त' वा 'क़ाफिर' कहें जानेवाले हिन्दुओं को मुसलमान बनाने में 
लगे थे, तो दूसरी ओर हिन्दूजन ग़म खाकर अपने खोये हुए भाई-बहिनों 
का सदा बहिष्कार कर धर्मध्वजी कहलाने का पाखण्ड कर रहे थे। कहीं 
देवमूरति का भंजन दिखाई देता था, तो कहीं देवालय, मठादि का गिराया 
जाना तथा उनके स्थानों में मसजिदों का खड़ा किया जाना एवं कुरान की 
आयतों का पड़ा जाना नज़र आता था। ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानों 
ने अपनी अनीति को धर्म का चोगा पहिनाकर रखा हो, और हिन्दुओं ने 
अपनी कायरता को सहिष्णुता का । सारांश यह हैँ कि 'यथा राजा तथा 
प्रजा' की कहावत के अनुसार उस समय मुसलिम-जीवन में अधिकतर, तथा 
उसके प्रभाव में आ जानेवाले कुछ हिन्दू-जीवन में अंशत: असंयम, सम्पत्ति- 
हरण, विलासिता, मादक पदार्थ-सेवन आदि कुरीतियों तथा अत्याचारों 
का ही बोलबाला दिखाई दे रहा था। इसी को तो रावण-राज्य अथवा 
निश्चाचर या राक्षस-राज्य कहते हैं । इसी का ख़ाका खिंचा हुआ हमें मानस 


“किसी दूसरे समय पर बादशाह के आदेशानुसार उन्हें उक्त घोड़ेसय सेनिक 
ः व्यवारों के राज्य को भेजने पड़ते थे। इस प्रकार से रकम पाने वाले 
लोगों को मनसबदार कहा जाताथा।........... 











मा 


था कि जब कभी देश के किसी भाग. में , अकाल पड़ जाता था तो वहां की 
जनता अपने स्थानों पर या भगदड़ के समय इधर-उधर त्राहि-त्राहि कर मरे 
जाती थी, जिसका एक प्रधान कारण यह भी था कि उस समय, आज की 
तुलनात्मक दृष्टि से, यातायात के साधनों की अत्यन्तः क्रमी थी। तुलसी के 
समय ही में दो भयंकर दुर्भिक्ष भारत में पड़े थे जिनका कठु परिणाम तुलसी 
नें स्वयं अपनी आँखों से देखा होगा । एक था सन्‌ १५५५-५६ का जो 
आगरा और वियाना के निकटवर्ती स्थानों में हुआ। इसके विषय में 
इतिहासकार बदौनी (8303077) ने लिखा है कि “मनुष्य मनुष्य ही को खा 
लेता था। दुभिक्ष-ग्रसित लोगों की' वह भयंकर दशा थी कि उनकी ओर 
देखा जाना भी कढिन था। पूरा क्षेत्र का क्षेत्र निर्जन: (मरुस्थल) बन गया 
थां।” इसी तरह संन्‌ १५७३-७४ में भी गुजरात. में एक दूसरा भयंकर 
दुभिक्ष पड़ा और उसी के साथ भारी बीमारी भी फंली। फलतः अनाज की 
कमी के के रण अनेकों के प्राण गये और अनेकों तहस-नहस होकर कठिनाई 
से बच पाये । इंसके पश्चात्‌ मानस लिख जाने के बाद अकबर के काल ही में 
संम्भवतः कवितावली वा विनय-पंत्रिका लिखे जाने के पूर्व, सन्‌ १५९५ 
से सन्‌ १५९८ तक चार साल एक तीसरा भीषण दुभिक्ष देश में व्याप्त हुआ 
जिसके विषय में भी इतिहासज्ञों का लेख हे कि “मनुष्य मनुष्य को खा 
जांते थे औरः रास्तों पर पड़े. हुए मृतकों के कारण रास्ते रुक-गए थे 
तथा उन्हें हटाने के लिये कोई सहायता: नहीं मिल संकती थीं।””'! 
प्रजा की इस विषम आशिक स्थिति का चित्रण हमें कविंतावली के 

निम्न छन्‍्दों में मिलता है । प्रथम श्रेणी के लोगों के बारे में यह कहा है-- 
:.._“मूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे भद अंबु चुचाते। 

तीखे तुरंग मनो गति चंचल, पौन के गौनहुं ते बढ़ जाते। 

भीतर चत्दमुखी अवलोकति, बाहर भूपखरे न समाते। 

ऐसे भूपतो कहा तुलसी जु पे जानकी नाथ के रंग न रॉते॥” 
53308 8 ९४ 4097: ३37. ६ $:795%9- नए ४ 


३१. वही, पु० ८६९९-७० ४९४७.-०४ | *२ 00236. 


मिमी हक उमा 
तुलसी की पूर्ववर्तों और समसासंयिक परिस्थितियाँ. १९७ 
“राज सुरेस पचास कको, विधि के कर को जो पटो लिखिपाए। 
पूत सुपूत पुनीत प्रिया, निज सुन्दरता रति को मद नाएं। - - 
संपति सिद्धि सब 'तुलसी' मनकी सनसा चितवे चितलाए। 
जानकि जीवन जाने विना जग ऐसेउ जीवन जीव कहाए ७४ 
अंब अन्य श्रेणियों के लोगों के विषय में देखिये, क्या कहा है--- 
“'किसवी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी भाँट, 
चाकर चपल नट चोर चार चेटे की। 
पेट को पढ़त , गुन गढ़त चढ़त गिरि, 
अटत गहन-गन अहंन अखेट _ की। 
ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि, 
पेट ही को पचत बेचत बेटा बेठ की। 
“तुलसी बुझाइ एक राम घनस्यामि हो तें, 
आग बड़वागि तें बड़ी हे आग पेट कीं॥” 
“खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका-विहीन लोग सी्यमन सोच-बस, ः 
कहें एक एकनसों कहां जाई का करी ?' 
बेद हु पुरान कही, लोक हू विलोकियत, 
साँकरें सरब॑ पे राम रावरे क़ृपाकरी। 
बारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनबन्धु, 
दुरित-दहन देखि तुलसी हहाकरी ॥४”* 


'३२- कबितावलो, ४४-४५; पौन--पवन;- गौनहुं--गमन; खरे 
खड़े; पटो--पट्टा; रति को मदनाए--रति के सद को नीचा कर देता है; 
सन को सनसा5"८उन लोगों के सन की इच्छा को। | 

३३. वही ९६-९७; किसवी--मजदूर या छोटे२ व्यवसायी; चार 
हलकारे; चेट की->बाजीगर; अटत--भटकते हें; अखेट की--शिकारी; 


ब्रा 


श्दुंद हर +हकिफ 2 % स्कॉन्तिकारी सुलेसी हि हक 3६ ५ 04 
उपरोक्त अन्तिम छन्द में “कहें एक एकन सों कहां जाई का करी ।” 

से प्रतीत होता है कि तुलसीदांसजी के संन्‍्मुख उस समय दुर्भिक्ष-पीड़ितों 
की दुर्देशा का चित्र भी झूल रहा होगा। जो भी हो, पर तुलसी को तीनों 
श्रेणी के लोग.दुखी दिखें, क्योंकि दरिद्र तो पेट की अग्नि के कारण दुखी 
ठहरे ही, पर सम्पत्तिवान भी तृष्णा-प्यास से तृषित रहते थे, जेसा कि 
उन्होंने निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया हे-- 

“कुसंगात॑ ललात जो रोटिन को, घंरवात घरे खुरपा खरिया। 

तिन सोने के मेरु से ढेर लहे, मन तो भरो घर पे भरिया। 

4तुलसी' दुख दूनों दसा दुहुँ देखि, कियों मुख दारिद को करिया। 

तजि आस भो दास रघुप्पति को, दसरत्थ को दानि दया-दरिया ७ 


(३) सामाजिक पद्धति (50लंछ) 8५8९7 ))-- 

हिन्दुस्तात का तत्कालीन समाज मूलत: दो विशागों में विभकत था, 
मुसलमान और हिन्दु। दोतों के धामिक-मतों, रहन-सहत़, खान-पान, 
आचार-विचार, रीति-रस्मों आदि, अर्थात्‌ समस्त सामाजिक जीवन में बहुत 
अधिक भिन्नता थी। मुसलिमों की कटूटरता तो उनकी संख्या को बढ़ाने में 
योग दे रही थी, परन्तु हिन्दुओं की कट्टरता उनकी संख्या को क्षीण करने में 
लगी थी । इस तरह उन दोतों के बीच एक काफी लम्बी-चौड़ी खाई बन रही 
थी। परन्तु , यदि एक ओर इस खाई के बनने का काम चल रहा था तो दूस 


बड़वागि--बड़वानल अर्थात्‌ समुद्राग्नि; सीछममान--दुखित; साँकरेू" 
संफ़ट, पैजज्पर; दारिद-सानन--दरिद्रता रूपी रावण; दूनी--दुनिया; 
दुरित---दहन--विपत्ति-नाशक । 

३४. वही, ४६; घर बात--घरका सामान; घरपे--धर पर; खुरपाः> 
घास छोलने का खुरपा; खरिया-- घास बाँधने की जाली; तिन”वे 


. (रनों); भरिया-भरने बला (मन-सन्तोब) वरिया-तनदी॥ 






ओर उसे पाटने के प्रयत्न करने में भी कुछ लोग अपनी-अपनी मति 
सार लगे हुए थे। इनमें से सूफियों, कबीर-पन्थियों, नानक-पन्थियों, द 
पत्थियों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त नामदेव 
वा उनके अनुयायियों तथा राजदरबार के आसपास चक्कर लगाने वाले « 
चांटुकारी कुछ राजदरबारी वा कवियों के हाथ भी उस कार्य में योग दे 
रहे थे। परन्तु वह खाई पाटी न जा सकी | दो फटे हृदय एक न हों सके । 
हां ! इतना अवश्य होने लग गया था कि दोनों एक दूसरे के उत्सवों वाँ 
प्रधान त्यौहारों में शामिल होने लगे थे। परन्तु इतने से क्या ? वह केवल - 
एक वांह्म प्रदर्शन मांत्र-सा हीं था। हृदय तो अभी भी मुसलमानों कौ 
अरबी, अफगानिस्तान या तुर्कस्तानी बना हुआ था, न कि हिन्दुस्तानी। 
अपने को विजेता और शासक वर्ग की जाति के समझने के कारण उनमेँ 
अभी भी अभिमान भरा था। इसलिये एक देश की सन्‍्तान वा प्रजा होने 
के नाते भाईचारे का भाव उनमें नहीं आया था कि जिससे वे हिन्दुओं के कंबे 
से कंधे मिला कर एवं हृदय से हृदय जोड़कर सुख-दुख के साथी बन सकते। 
हिन्दुओं के साथ उनका सम्बन्ध शिथिल था, इसमें सन्देह नहीं, पर वे. 
स्वयं दृढ़ता पूवंक सुसंगठित थे, भले ही साधारण जनता में कमी-कर्भी 
कारणवश लड़ाई-भिड़ाई अथवा राजकुलों में लोभ-ईर्षा आदि के कारण 
खून-खराबी हो जाती हों। 
एक ओर सुसंगठित मुसलिमवर्ग में पारस्परिक सहोदरता का भाव॑ँ 
था, तो दूसरी ओर हिन्दूवर्ग जाति-उपजाति तथा छुआ-छूत के भेद- 
भाव के कारण छिन्न-भिन्न हो रहा थां। वह अन्यान्य ऐतिहासिक 
कारणों से अपनी प्राचीन संस्कृति, तत्त्व-विद्या तथा सम्यता को भूल गयाँ 
थां, जिस पर उसके पू्‌ 'जों का अधिकार उस अतीत काल ही में हो गया था ._ 
जब कि संसार की अन्य जातियां वन्य जीवन को पार करने में छुगी थीं, _ 
अथवा शैशव काल के पलना में सो रही थीं। उसे यह विस्मरण हो गया _ 
कि उसका धर्म क्‍या हे। धर्म-तत्त्व को भूल वह कुछ ऐसी रूढ़ियों में फेस 
_ बैठा था कि उनसे उसका मुक्त द्वोना बड़ा कठिन हो रहा का ४ 





भीतर वैसा बाहर' यही उसके धर्म का मूलाधार बनाया गया था। दूसरेः 
शब्दों में उसका आत्मधर्म वही था, जो लोक-धर्म से भिन्न नहो। गीता- 
न्वित “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र” का यही आशय हे। “एकत्वं अनुपइ्यतः” 
में उसका धर्म-सिद्धान्त निहित है। उस सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के 
लिये उसे यह आदेश हे कि लोक-संग्रह की इच्छा रखते हुए अनासक्त हो- 
कर लोक-करम किये जावें--कुर्यात्‌ विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोक संग्रहर्‌*? 
इन्हीं सिद्धान्तों में और आदेशों को कार्यरूप में परिणत करने के लिये प्राचीन! 
आरयों ने मानव जीवन को विकसित वा शुद्ध होते रहने की दृष्टि 
से चार आश्रम', तथा समाज को व्यवस्थित रखने की दृष्टि से चार वर्ण! 
मनुष्य के स्वाभाविक गुणों के अनुरूप बना रखे थे, क्योंकि उनकी सारी 
संस्कृति की भित्ति स्वाभाविक अर्थात्‌ प्राकृतिक नियमों (780078) ]8७/8) 
पर खड़ी की गई हे | यही स्वाभाविक विभ्क्तिकरण हिन्दू-धर्मं-शास्त्रों 
में वर्णाश्रमध्र्मं' के नाम से विख्यात हे, जिस पर पिछले पांचवें अध्याय 
में मूल भाव की दृष्टि से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका हे। यहां केवल 
इतना ही स्मरण कराना है कि काल-चक्र के प्रभाव में पड़कर हिन्दू जनता 
इस धर्म को भूल धोरे-धो नीचे की ओर खिसकती गई । व्यक्तिगत जोवन 
को पवित्र और कतंव्यनिष्ठ बनाने वाली न वह शिक्षा रही न दीक्षा, न 
वह निष्ठा रही न साधना और न वे चतुराश्तमीय संयम रहे न नियम, जिनके 
प्रालन करने से आसु ) त्तियों क॑ स्थान में देवीवृत्तियों का रहना सम्भव 
रहता था । इसी तरह समाज को व्यवस्थित बनाये रखने वाले स्वाभाविक 
ग्रुणों पर आधारित वर्ण व्यवसायसूचक तथा उत्पत्तिसूचक जातियों के 
रूप में परिवर्तित होते गये, यहां तक कि चार वर्णों के स्थान में सेकड़ों 





: ३५- गोता, ११, कुरु--करना; कुराक्षेत्रे-कर्मक्षेत्र (960 ० 
बट707) 

|( ३६. ई० उप०, मंत्र ७ ४.24 है 

... १३७. गोता, ३४२५ । है 





जातियां-उपजातियां बन गईं। समय के पलटा खाने के कारण उच्च 








के लोगों के सामने जब जोविका को कठिनता उपस्थित हुई तो उन्होंने कुछ 


तिम्त व्यवसाय करना शुरू कर दिये जिससे उनके नाम भी उन्हीं कृत्यों के. 


नामों के अनुरूप कहे जाने लगे, जंसे तेलो, कुम्हार, छुह्ार आदि। कालान्तर 
से यही व्यवसायी और उनकी सन्तानें अपने अपने व्यवसायों में परम्पराबद्ध 
होकर तदू-तद्‌ नाम को जातियां बन गईं । फल यह हुआ कि पहले जिस समाज 
में चार वर्ण इस प्रकार लचोले (82४०७|८) रहते थे कि कोई भो 
किसी वर्ण का मनुष्य अपने सच्चरित्र और विकसित योग्यता के अनुरूप 
किसी दूसरे उच्च वर्ण का अधिकारी बन जाता था, अथवा दुष्चरित्रता वा 
अयोग्यता के अनुरूप निम्नवर्ण को प्राप्त हो जाता था, उसी समाज का 
विभाजन सेकड़ों ऐसी लोहवत-कट्टर ( ग्रण्णनी०ं०० ) जाति* 
उपजातियों में हो गया था कि कोई अपने दायर को छोड़ दूसरे के दायरे 
में नहीं घुस पाता था। एक बार कोई ब्राह्मण हुआ कि उसकी सन्‍्तति 
सदा के लिये अमर ब्राह्मण बन बेठो, चाहे वह चोर हो, व्यभिचारी हो या 
खूनी हो । इसी तरह एक बार कोई शूद्र कहाया कि उसकी सन्‍्तति सदा के 
लिये शूद्र बन गई, चाहे वह सदाचारों वा आत्मोन्नति के द्वारा ब्राह्मणों को 
शर्माने वाला ही क्यों न हो। समाज को इस खंडहर दुब्यंवस्था के समय भी 
लोग चारों वर्णों के नाम नहीं भूले, और न॒ उन्होंने 'द्विज' शब्द को भुलाया | 
बे इन संकड़ों समस्त जातियों का वर्गीकरण उन्हीं चारों वर्णों के अन्तर्गत 
करते गये । ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहे ही; पर अन्य जातियों में से कुछ दो-चार 
ऐसी बन गईं जिन्होंने शस्त्र-बल आदि के कारण राज्य-सत्ता जमा लो जिससे 
वे क्षत्रिय बन गये, कुछ दो-चार व्यावसायी होने के कारण द्रब्योपार्जक 
तथा द्रव्यसंचयी बनने से वेश्य कहलाये जाने लगे, और सैकड़ों अन्य श्रम> 
जीवो जातियां सबकी सब शूद्र कहल।ई गईं। वर्ण-संज्ञा के अन्तर्गत स्वाभा« 
विकता का जो भाव आदि में था वह मिट गया और उसके स्थान में जन्म 
और व्यवसाय सूचक कृत्रिमता का नया भाव प्रविष्ट हो गया। इस भाव 
और भाषा के बैषम्य ने आगे चलकर समस्त समाज ही को विषला बना दिया 


पके 
श्र 


॥/ 20 न्नतूल्ज ह्‌ ८० क्जत्पतएरफसणतुम्र्र का शुममकत पकात्ह पर तुत्त, फ़म्फ़ाजछ व्यए+६ 7-3 कर 5040&:27 
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आह्मण-क्षत्रिय-वैश्यं कही जाने वाली जातियां अशिक्षित मूर्ख अथवा कत॑व्य- .. 
होने पर! भी 'द्विजाति' संज्ञा से विभूषित होती रहीं। बाद में 

(द्विज' ब्राह्मण का ही द्योतक माना जाने छगा। इससे उनमें दर्पे दम्भ, अंभि- 
मान बढ़ा, और शूद्र कहे जाने वाले लोंग अपमानित वा तिरस्क्ृत होते गये 
जिससे स्पृशास्पृश् को प्रइन उठा। फलत: हिन्दू समाज की इंन दुष्कृतियों 

. के कारण पारस्परिक प्रेम घटा, कंतंव्य-विमुखता फली और फूट ने घर बना 
'लिया। न पारस्परिक शादी-विवाहं रहा नं खाना-पीना, न साथ में पढ़ना-' 
लिंखना रहा न॑ बेठना-उठना । और क्‍या कहा जाय; अस्पृशता का भूत इंतना 
अंढ़ गया कि शूद्र कहे जाने वाले नारायण रूँप नर की परिछाईं पड़ जाना 
ही पाप समझा जाने लगां। इधर यह शूद्र ब्राह्मण को देख गुर्रोकर कहता 
था कि में क्‍या तुमसे किसी तरह कम हँ--“में क्या: ब्रह्म को नहीं जानता' 
और उंधरं वह धर्म-कंम-च्यूत पाप-परायण ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य डांट- 
डरपंट कर उस शांद्र से घृणा करने में अपनी शान समझता था। सारांश यह 
कि तत्कालीन हिन्दूंसमाज में राजा से लेकर रज्धूं तक, तथा विद्वान्‌ से 
लेकर मूंखें तक सब कोई स्वाभाविक गुणों की लींक छोड़कर कृत्रिमता 
के रंग में रंग रहे थे। राजकीय, पारिवारिक, सामाजिक आदि संभी 
क्षेत्रों में मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था! न शास्त्र-ज्ञान था, न शास्त्र- 
पथ का अंनुंगमन। 'अंधिकारी' तदनुरूप उत्तरदायित्व का त्याग कर देते 
पर भी अधिकारित्व की घड़की भरता था, और अनधिकारी भी सरजोरी 
आर अधिकारी बनने का दम भरता था। न राजधमं था न कुल-धर्म, न 
आत्मधरं था न संमाजधरं । राजा के काम प्रजापालक जैसे न होकर प्रजा- 
भक्षक जैसे हो रहे थे, और प्रजा सशंकित वा सभय होकर हृदय और मरने 
को सिकोड़े दयावती बन सलामी ठोंका करती थी। यहां कौटुम्बिक स्नेह 
नहीं था, तो वहां जनस्नेह भी समाप्त हो चुका था। गरजं यह कि हिन्दू- 
समाज विश्रृद्धुलता का दृंध्य बन रहा था। 
.. इस तरह एक ओर तो मुंसलिम-जन-समाज में अमानुषीय प्रकार - 
के दूषण थे, तो दूसरी ओर हिन्दु-जन-समाज में शास्त्र-विरोधी अवगुण 


&>>ज 





भरे थे। वहां वन्य जीवन की प्रधानता थीं तो यहां पथ-अ्रष्टता की 


की तीन और है के अंकों जैसी दो विभिन्न संस्कृतियों के आ मिलने से भारतीय. 


है 


जन-समुदाय में फेनल अथवा उद्दीप्त-असामड्जस्य बुलबुलां रहाँ था। 


जिस काल में मानव-समाज के अन्तगंत संयम-नियम से बंबी हुई मर्यादाओं 
का उल्लंघन होकर समन्वय के स्थान में उच्छुंखलता का साम्राज्य हो जाता 
है उसी का नाम यथार्थ में कलियुग हे। ज्योतिविद गंणितज्ञों की करोड़ों 
वर्षवाली अंक-गणना के द्वारा चतुर्युगों का जो अनुसन्धान लगाया जांता है 
वह दीर्घज्ञानियों के लिये किसी प्रकांर छाभदायक भले ही प्रतीत हो,पर उसमें 
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| 
| 
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हमें तो कोई जीवनोपयोगी व्यवहारिकता नहीं दिखाई देती । व्यवहारिकता | 


हैँ उनके मूलार्थों में। कलि' का अर्थ हे 'असामञ्जस्य' अथवा विग्रह' 
(988०7ंणा ०7 5७ आदि) इसलिये जिस युग (काल) 
में असामञ्जस्य या विग्रह की प्रधानता हो उसी का नाम 'कलियुग' समझना 
चाहिये। जो भी हो, तुलसी का मन तत्कालीन हिन्दुस्तानी समाज की दुर्व्य॑- 
वस्था को देखकर संतप्त था और हृदय ब्याकुल। उसका चित्रण हमें-- 


कलि-वर्णन के अन्तगगंत दोहावली क॑ ५४६ से ५६० तक के दोहों में, कविता- _ 
वली के ८४ से ८७ तक के वा १०५ वें छन्द में विनय पत्रिका के १३९ वें | 


भजन में वा रामचरितमानस क उत्तरकांड में दोहा ९९ (ख) से लेकर 
दोहा १०२ (क) तक पर्याप्त रूप से मिलता है, परन्तु विस्तारभय के 


कारण यहां पर केवल मानस की ही कुछेक पक्तियां दृष्टान्तस्वरूप दी 


जाती हूँ । काकभुशुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं--- 
“सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥ 


.. दो०--कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सब ग्रन्थ। 
* . दंभिन्‍्ह निज मति कल्पिकरि, प्रकट किए बहुपन्य ७ 


भए लोग सब मोह बस, लोभ प्रसे सुभकर्म;,. 


सुन्‌ हरिजान ज्ञान निधि, कहहुँ कछुक कलिघर्म। 





र्ग्ड 5४० हैं है ०१९ ; ऋन्‍्तिकारी तुलसी ७५ भी के -ओ। 2 


. बरन घरस नह आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी। - 
ब्विज श्रुति बेचक भूष प्रजासन * । कोउ नह म/न निगम अनुसासन ॥॥ 
| मारग सोइ जा कहुँ जो भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा।॥ 
ः रत ४६ 
बो०--असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे खांहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्धि नर, पूज्य ते कलियुग माहि॥ 
सो०--जे अपकारी चार, तिनन्‍्हकर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम वचन लबार, तेइ बकता कलिकाल महूं ॥ 
४ श्ः 5 का 
सूद्र द्विजन्ह उपदे्साह ग्याना।सेलि जनेऊ लेंहि कुदाना॥ 
हे नह तः 
दो०--अह्म ग्यात बिनु नारि नर, कहहि न दूसरि बात + 
कौड़ी लागी लोभ वस, कर्राह्‌ विश्र गुरु घात॥ 
कहहि सूद्र द्विजन्हसन, हम तुम्हते कछ घादि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँख देखार्वाह डाटि॥ 
के न न 
जे वरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच कोल किरात कलवारा॥ 
नारि सुई गृह संपत्ति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहि सन्‍्यासी॥ 
ते विप्रन्ह्‌ सन आपु पुजार्वाहू। उभय लोक निज हाथ नसार्वाह॥ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामो | निराचार सठ बुृषलों स्वामी॥ 
झा तप न्ति 
दो०--भए वरनसंकर कलि, भिन्न सेत्‌ सब लोग। 
कर्राह पाप पार्वाह दुख, भय रुज सोक वियोग ॥ 
प्र न स्‍ 





३९. प्रजासन  (प्रजा+असन)-- (प्रजा+अशन)  अशन-खाना 
(४० ८७-) ! . 


४०७०. चार”-चुगल; दूत ९ न ह 







लंबी परच्फ्कफ फल कह. 
तुलसी की पूर्ववर्ती और समसामयिक परिस्थितियाँ.. २ 


छन्द-- ५ » १0५३ ४४४ 
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नूप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड विडंव प्रजानितहीं । 
५8 न्‍ ्ः 
कवि बुंद उदार घुनी न सुनी । गुण दूषक बात॑न कोपि गुनी ।! 
छन्‍्द- . 
नै ः नै 
कलि काल बिहाल किए मनुजा नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा। . 
नह तोष विचारन सीतलता। सब जाति कुजाति भए मंगता। 

, इरषा परुषा छल लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगता॥+ 

-7 - सब लोग वियोग बिसोक हुएं। वरनाशअ्स धर्म अच्चार गए। 
(४) छषिक्षा-पद्वति-- 

. माता-पिता यदि तन को बनाते हूँ तो गुरू तन-मन-आंत्मा तीनों को 
सुडौल बनाने वाला होता हूँ। यथार्थ में वही मानंव जीवन का रचयिता 
होता है । इसलिये तुलसी ने जगह-जगह पर गुरु का बड़ा महत्व बताया 
है यहाँ तक कि उन्होंने मानस को प्रारम्भ करते समय देवों की बन्दनां के 
साथ ही उसकी भी वन्दना उसे ईश्वररूप 'कृपा सिन्धु नररूप हरि' कहकर 
की हूँ। जो सत्‌-बृत्ती अर्थात्‌ सत्‌-युगी हो वही “कृपा सिन्धु हरि” की उपमा 
का अधिकारी हो सकेता हूँ । भारत में एक समय ऐसा था, जिसका परिचय 
इतिहासकार वेदिक-काल, ब्राह्मण-काल तंथां अरण्य-काल कहकर कराते 
हैं, जब कुछ ऋषि लोग जन-समुदाय से द्वूर किसी नदीं या वन के निकट 
अपने आश्रमों में रहा करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी 
_बाल्यकांल में नियत अवस्था के समय इन आश्रमों में प्रवेश करते थे। 


४१. ुनी' के स्थान में 'दुनी' और “बात' के स्थान में ब्रात' 
-पाठ भी हे। कोषिर- (कः--अपि) अर्थ्रात्‌ कः-जकोई, कौन; अपिज्ूभी | 
इस तरह कोपि-न्‍कोई भी ४ 2 ध््पं 77 +#त्क6 २ 
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प्तर्काः, ्द्ाज ज् आय उप ८झक 27" 
लिखापसट कराए 8,832 कप 
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. २०६ 5:  जन्तिकारीसुलली 


इस तरह ऋषि और शिष्यों का एक ऐसा कुल बन जाता था जैसे माता-पिता ._ 
के साथ घर का कौटुम्बिक कुल रहता हेँ। गुरु और शिष्यों का सम्बन्ध 
शिष्यों की लगभग़ २५ वर्ष की अवस्था तक पितापुत्र जेसा निस्स्वार्थ 
प्रेम पर आधारित रहता था। शिष्य गुरु की सेवा कर तत्त्व-विद्या, शस्त्र- 
विद्या तथा जीवनोपयोगी अन्य विद्यार्यें अपनी अपनी योग्यता एवं स्वभाव 
के अनुकूल ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करते हुए सीखा करते थे।इस तरह 
विद्याओं में पारांगत होने के पश्चात्‌ वे गृहस्थाश्रमी बनते थे। शिक्षा 
निःशुल्क रहती थी। राज्य-सत्ता का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता 
था। राजा को उससे कीई डर भी नहीं रहता था क्‍योंकि उसमें धर्म, 
न्याय और शान्ति-पांठ की ही प्रधांनता रहती थी। गुरु को  द्रव्य- 
मोह नहीं संतांता थां। उसकी व्यवस्था इतनी रहतीं थी कि उसका गुरु 
शिष्य-कुल भोजन-वस्त्र पास के और शिष्यगण धर्म से सम्पुटित कल वा 
विज्ञान में विद्वानू हों। भोजन-सामग्रो की पूर्ति शिष्यगण पिक्षा-वृत्ति के 
द्वारा और जंगल से ईंधन लाकर किया करते थे। जब ब्राह्मण और अरण्य 
काल के पहश्चात्‌ जेन-काल और बौद्ध-काल का प्रसार हुआ तो उपरोक्त 
ऋषिकुल वा गुरुकुलों को धक्का लगा और उनके स्थान में मठों की प्रधानता 
हुई जिनमें 'मुनियों' तथा 'भिक्षुओं' का वास होने लगा एवं नालन्दा जैसे 
कुछ महाविद्यालयों की स्थापना भी हुई। इन मठों में भी विद्यार्थियों को 
शिक्षा दी जाती थी। परन्तु आक्रमणी मुसलमानों एवं मुसलूमानी राज्यों 
की साम्प्रदायिक कट्‌टरता ने इन मठों वा महाविद्यालयों को धूल में मिला 
दिया और भारतीय शिक्षा-पद्धति का अन्त कंर दिया, जिससे भारतीय 
जीवन अपनी प्राचीन धाभिक संस्कृति से हाथ धो बैठा। गुरुओं के स्थान में 
मौलवियों, दज्ञ वा शास्त्रियों के स्थान में हाफ़िजों, पाली वा संस्कृत के 
स्थान में अरबी वा फ़ारसी जन-सम्पर्क से दूरस्थ ब्रह्मचारियों के कुछ 
श्राश्नम>मठों के स्थान में विल्लास-वेभव-पूर्ण ज्गरों में कुछ इक़क्रे-दुक्के 
_ मद्रस्सों, धर्म के स्थान में पन्‍्थों, एवं रहस्यमय तत्त्वज्ञान के स्थान में लेला- 
मजनू आदि जैसी किस्सा-कहानियों की बाढ़ बढ़ी । शिक्षा त धम्म प्रधान रही, 
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न निःशुल्क। वह पेटार्थी हो गई। गुरुने शुल्क या. वेतत लिया; माता- 7] 
पिता ने बालकों को नौकरियों तथा द्रव्य-संचय के हेतु राज-भाषायें पढ़ाई- 


छिखाई और शिष्य भी गुरु को वेतन पाने वाले नौकर समझने लगे। ऐसी 
परिस्थिति में गुरु-शिष्य का जोड़ा ऐसा ही समझो मानों बहिरा-अंबधरा 
का संयोग मिल गया हो। तब मानव धर्म के जिज्ञासु को 'बोधमयंशंकर- 
रूपिणम्‌' अथवा महामोहतमपुंज, जासुवच्तन रविकर-निकर वाला सदू- 
युरु का मिलना कठिन हो रहा था । अगर कहीं भूला-भद॒का एकाध निस्स्वार्थ 
योग्य गुरु मिल भी जाए तो उसे अनुकूल श्षिष्यों का मिलना कठिन हो रहा 
था, क्‍योंकि उन दिनों जिज्ञासुओं में अभिमान, दर्प, दम्भ, कपठ, 
क्रोध, कुतर्क आदि की ही प्रधानता दिखाई देती थी, जैसा कि तुलूसी-- 
दास जी ने कागभुशुंड जी क॑ मुख से उनकी भूल-स्वीकार के रूप में 
कहलवाया हे-- 
सो०--“गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम हैं 
मोहि उपजइ अति क्रोध, दं भिहि नीति कि भावई ॥ 


६200 उ गत 
“में खल हृदय कपठ कुटिलाई। गुरहित कहहि न मोहि सोहाई ॥/” 
अतः तुलसी के काल में साधारणतया सद्गुण, सद्श्षिष्यों तथा सदू- 
दिक्षा का अभाव था और पेटार्थ, अर्थात्‌ धर्मक्षीण लौकिक जीवन के पीछे 
ही लोग मरे जाते थे, जैसा उन्होंने निम्न पक्तियों में व्यक्त किया है-- 


.. “गुरु शिष बधिर अंध करलेखा। एक न सुनइ एक नहिं देखा। 
... हर्‌इ दिष्य घन शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक महुँ परई॥ 





मातु पिता बालकन्दहि बोलार्वाहू  उदरभरं सोइ धर्म सिखावहि ४”. 





-... ४२. पूरा वृत्तान्त देखने के लिये देखो मानस, उ० कां० दोहा १०५$ 
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(५) धार्मिक पद्ति-- ५08८६, 

सुल्सी-कालीन धार्मिक पद्धति को उचित प्रकार से जानने के लिये 
उसका परिचय दो दृष्टिकोणों से करना चाहिये--एक ऐतिहासिक दृष्टि: 
कोण और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इतिहासज्ञ का कहना है कि 
आंदि-काल में मनुष्य पाशविक अर्थात्‌ वन्य-जीवन की स्थिति में था। उस 
समय वह पशुओं के समान अकेल्ा-दुकेला विचरण कर अपना जीवन व्यतीत 
करता था। इसलिये उस स्थिति में वह अपने आस-पास के कुछ आइचवयें- 
प्रद, भयप्रद, रुचिप्रद अथवा जीवनोपयोगी प्राकृतिक निर्जीव पदार्थों एवं 
पशु-पक्षी आदि सजीवों को मान्यता देता था। मान्यता ही पूजा का आधार 
है जो कई रूपों में प्रकट की जाती हे। धमंबृत्ति का यही प्रथम स्वरूप था 
जब कि तत्कालीन मनुष्यों ने पहाड़, नदी आदि निर्जीव पदार्थों तथा सिंह, 
वृषभ, हंस, गरुड़, मोर आदि सजीव पश्चु-पक्षियों का पूजनः करना शुरू 
किया। इस “आदि-काल के बाद जब पुरुष-नारी की काम-वासना के 
कारण सन्‍्तानोत्पत्ति हुई तो मातृ-कुछ (7र४72४टआओं |्राग४)9) का 
यूग आया, क्‍योंकि उस समय सन्‍्तान के पालन-पोषण-रक्षण आदि 
का भार माता ही पर रहता था। इसलिये स्वाभाविकतः सनन्‍्तान के हृदय 
में माता के प्रति अधिक श्रद्धायुक्त स्नेह उठा और तभी से, हमारा अनुमान 
है, मातृ-पूजन अथवा .'देवीमाता' (77007९7-४००१०४७) की-उपासना 
प्रारम्भ हुई। इसके पश्चात्‌ जब पुरुष-नारी का सम्बन्ध कुछ स्थायी 
रूप से होने छगा तो सन्‍्तान के प्रति पिता के उत्तरदायित्व और स्वामित्व 
का समय आया। इस काल को पितृकुल (?807०7८४७/| 9) का युग 
कहते हैं। संन्‍्तान और पिता के इस सम्बन्ध से प्रभावित होकर तत्कालीन 
लोगों ने यह अनुमान लगाया कि समस्त पशु-वर्ग - (गाथा ३ 7. बधाए 


जे 


मनुष्य प्रशु हे) का भी उत्पादक वा स्वामी कोई न कोई पिता जैसा 
देव होना चाहिये। यही पांशपति' (7,076 ० 3फऑं४ऑॉ5) कहाया _ 


चूँकि कृषी-प्रधान भारत में बेल (वृषभ )की प्रथानता और उपयोगिता 
सदा से रही हे इसलिये हमारे अनुमान से उसे “पाशुपलि' के स्वामित्व के 
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प्रदर्शनार्थ उसे पशुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में नदी” (वृषभ) पर सवार 
कराया गया। इस तरह आदि-वासियों ने पाशुपति” की पूजा करना प्रारम्भ 
की। परन्तु जब नस्ल और वासस्थान आदि की समता के कारण ८ुल्ों 
(#एआं।०७) ने विस्तृत कौम या जाति (४४०८७) का रूप धारण « 
किया तो उत्पत्ति और स्वामित्व दोनों की दृष्टि से माता-पिता दोनों का 
महत्त्व विस्तृत रूप (०ऋाथ्याअंए८ 6077) में सम-स्तर पर दिखाई 
देने लगा, और उन दोनों का पूजन योनि और लिग' की प्रतिमाओं के रूप 
में होने लगा । तब से उक्त 'पाशुपति' देव का नाम महा-देव (मंहादेव) 
पड़ जाना प्रतीत होता हैँ, जो 'नन्‍्दी-सहित योनि-लिग' की शिल्लांकित 
मूर्ति के रूप में पूज्य बता। इसी बीच में पाइचात्य ऐतिहासिक मत से प्रभा- 
बित आधुनिक इतिहासज्ञ के कथनानुसार मध्य एशिया से आर्यों के जत्थे 
हिन्दुस्थान में आने लगे और उसको ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त नाम दिया।/ 
आर्य-लोग आदि-वासियों से अधिक सांस्कृतिक और अध्यास्म-ज्ञानी थे। 
उनके आने से वेदिक काल झुरू हुआ। वेदों में कहीं भी माता देवी वा योनि- 
लिग रूप पाशुपति की पूजन का उल्लेख नहीं आया।" उसमें सूक्ष्मत्त्त्वों 
के प्रतीक प्राकृतिक दृश्यों जल-अग्नि-वायु-आदि पंच-भूतों तथा पंचे- 
रिद्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक सूक्ष्म देव-देवियों की प्रतिष्ठा थी, 
जैसे सूर्य, दो, उषा आदि, वरुण, मरुतगण आदि तथा सावित्री, सरस्वती 
आदि। धीरे-धीरे मनुष्य के बाह्य और आन्तरिक समस्त अंगोपाँगों में भी 
दिव्य-शक्तियों का अनुभाव देव-देवियों के नामों द्वारा प्रकट होता गया । 
इसी के साथ-साथ समस्त सृष्टि की त्रिविध नियति को प्रदर्शन करने वाले 


४४. सध्य-एशिया से आने का अनुसन्धान कुछ लोगों ने गलत सिद्ध 
किया हे । वे कहते हें कि आयों का आदि-निवास उत्तरीय श्रुव था। एक 
लेखक ने यह बताया हे कि महाभारत बन पर्व १८७ से प्रतीत होता हे कि 
आयों की आदि-भूमसि ,.हमालय थी। - 

४५. डॉ० ईइवरीप्रसाद कृत 7775607ऐ रा उ%8 प्रृ० १७ 

श्डढ 


र्श्र ः क्ान्तिकारी तुलसी 
पीड़ित ग्रामवासियों को देख 'महामारी' या ग्राम देवी' वा कुल-देवी की 
कल्पनाएँ बनीं और वे ही पूजी जाने छगीं। इसी तरह वरुण, मरुदृगण 
आदि देवताओं की प्रतिष्ठापनाएँ देविक तथा भौतिक तापों से मुंक्त होने 
तथा तत्सम्बन्धी समृद्धि-सुख प्राप्त करने के अभिप्राय से हुईं। इस प्रकार 
तुंछढसी-काल में अध्यात्मज्ञ की दृष्टि से भी कोटियों देवताओं की प्रतिष्ठा 
हिन्दू धर्म में प्रस्तुत थी। सनातन हिन्दू धर्म में तैतीस कोटि देवताओं की 
प्रतिष्ठा मानी जाती हे । कोई-कोई इसका अर्थ तेतीस करोड़ करते हैं। कुछ 
लोगों ने व्यावहारिकता दर्शाने के लिए बाद में यह कहना शुरू किया कि 
तितीस कोटि' शब्दों में भारतवर्ष की तत्कालीन तेतीस करोड़ 'जन-संख्या 
का भाव निहित हे-। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग 'कोटि' का अर्थ 'श्रेणी' 
या विभांग' करते हैं । इसलिए उनके मन्तव्यानुसार सनातन धर्म ने समस्त 
देव-देवियों की गणना तेतीस विभागों में की हें । हम इसी अर्थ को अधिक 
उपयुक्त मानते हैं। परन्तु देवताओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी 
सनातन धर्म सर्वव्याप्त एकमात्र सत्ता को ही प्रधानता देता है । देवता उस 
सत्ता के केवल अवयव-सूचक हैं। 

इंतिहासज्ञ और अध्यात्मज्ञ दोनों के पूजा-प्रधान धर्म-विषयक 
अनुसन्धान यद्यपि. एक समान प्रतीत होते हैं, तथापि उनमें मूछत: भूमि- 
आकाश जैसो भेद हैँ । एक ने लिया हे पाश्चात्य तत्त्व-विद्या का आधार, 
जो भौतिकवाद है; और दूसरे ने लिया हे भारतीय आर्यों की तत्त्व-विद्या 
का आधार, जिसे अध्यात्मवांद कहते हैँ । भोतिकबाद स्थूल रूपों (८०००८ 
#07705) से सूक्ष्मातिसूक्षम चेतना (प्रिट5४ $50पी 67 उऋशएएुट८८) 
की उत्पत्ति और विकास की बात करंता हे, परन्तु अध्यात्मवाद चेतना को 
उत्पत्ति और विकास वाली बात को नहीं मानता। वह कहता हे कि चेतना 
स्वयं सवंत्र और सबंदा विद्यमान रहती हैँ। उससे सब की उत्पत्ति होती है, 
अथवा'यह कहिए, उसी सें सब कुछ प्रकट होता हे न.कि वह किसी के द्वारा 
उत्पन्न या. प्रकट किया ज़ाता हे। शास्त्रीय शब्दों में वह स्वयंभू:' और 
“परि भू:' है। वह अपने आप 'पूंण! भी हे। इसलिए 'पूर्ण' का.विकास कहना 
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मूर्खता है। विकास अपूर्ण' का ही हो सकता हैँ। अतः अध्यात्मवाद का 
सिद्धान्त ऐतिहासिक सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न हे। वह चेतना को स्वयं 
पूर्ण', 'स्वयं प्रकाश' आदि कह कर यह कहता हे कि जिस प्रकार मेघों के 
आवर्तों से सूर्य का प्रकाश ढक जाता हे उसी प्रकार चेतना का प्रकाश 
अज्ञान रूपी तम के आच्छादन से ढका रहता हे। जिस जिस तरह जितनी- 
जितनी यह अज्ञान रूपी घटा घटती जाती हे उसी-उसी क्रम से चेतना 
का प्रकाश उघड़ता जाता है, जिसे तुलसी ने---उघर्राह विमलछ विलोचन 
हिय के' इन थोड़े से ही शब्दों द्वारा व्यक्त कर दिया हैँ । यही हे 'निगमागम- 
सम्मत मत' जिसे तुलसी ने मानस लिखते समय अपना मार्ग-प्रदर्शक बना 
रखा था। इसी में सनातन और शाश्वत सत्य है। दुखों से मुक्त होने न होने 
का काम उसने दुखी ही के हाथ में सौंप दिया हँ--भूतों के अधीन 
नहीं रखा । इसलिए मनुष्य को अपने शीघ्रोद्धार की लहलहाती 
आशा इसी में मिलती हे, क्योंकि उसके हृदय में बाह्मान्तर आत्मा के 
पूर्णत्व की गूंज भरी जाती हे, जैसा कि निम्न मंत्र में व्यक्त किया 
गया हें-- 
“# पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य. पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ७४ 

अर्थात्‌ ओं, वह पूर्ण है, यह (तू) पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही होता हे और 
फिर भी पूर्ण ही बच रहता हें।' 

यही भारतीय हिन्दुओं का धर्म हे, और यही उनकी विद्या 
है, जैसा कि तत्त्वज्ञानी स्वामी विवेकानन्द ने कहा हैँ 2०४8307 45 
पिल प्रब्णांटिषबएंणा ० 06 ींएंग्राएए बए/टव०ए कं गराक्याँ अर्थात्‌ 
मनुष्य में जो ईश्वरत्व पहले से विद्यमान रहता हे उसी के प्रकट होने 
का नाम षमं हे और "*छितएट्बपंणा ३5. कल ग्राक्रांदिडपंठा 
्ण॑ घाट एुशाल्ट्पंणा थए2४०५ 9 प्रा अर्थात्‌ मनुष्य” में जो 
पूर्णता पहले से विद्यमान रहती हे उसी के प्रकट होने का नाम विद्या 


हम क्रान्तिकारी तुलेसी 
है।" ऐसी चेतना को, जिससे सब की उत्पत्ति हों और सब चेष्टित 
हों (अहं सर्वस्य प्रमवोी मन्तः सर्व॑ प्रवर्तते)" तथा जिस एक से सं 
लोक इस प्रकार प्रकाशित हों जैसे सूयं से यह लोंक प्रकाशित होता हैं । 
(यथा प्रकाशयत्येक: ऋत्स्नं लोकमिमं रवि:) यदि कोई कहें कि वह 
औततिकता अथवा पार्थिवता (77&८77७॥&7) के प्रतीक मानंव तनु के 
आधार को लेकर उत्पन्न और विकसित होता हैं तो ऐसे छोग हिन्दू- 
धर्म-तत्त्वज्ञों की दृष्टि में अति प्राचीन काल से ही मूर्ख कहे जाते हैं-- 
ै “अवजानन्ति मां मृढा मानुषषी तनुमाअितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्‌ ॥” 

जिस देश या जाति में जेसे सिद्धान्त का निर्माण कर लिया जाता हैं 
बसी ही वहां उसे कार्य रूप में व्यवहृत करने के लिए साधनाएँ ढूंढ़ी जाती 
हैं। हिन्दू समाज ने भी अपने वेद-वेदांगों- तथा, अन्य विविध प्रकार के 
शास्त्रों में उन साधनाओं का विशद उल्लेख वा विवेचन किया है। इस 
आत्म-सिद्धान्त तथा तदुविषयक साधनाओं पर आधारित आयं-धर्म अयंवा 
आयं-सम्यता का सूर्य जब मध्याह्न काल जैसा तप चुका, जब ब्राह्मण 
कालीन यज्ञ-यागादि वाले कमंठों, उपनिषदकालीन ज्ञानियों, अरण्य- 
कालीन तपस्तियों तथा द्वंताद्वेतास्मित-प्रतिपादकों एवं शाक्त-शेव-वेष्णवी 
उपासकों की में-में, तू-तू की खींचातानी मची, एवं जब वर्णाश्रम धर्मं से 
लोग विमुख होते गये, तब सिद्धान्त और व्यवहार का योग मिट गया अर्थात्‌ 
घर्मं और कं का सामञ्जस्य टूट गया। फलत: समाज में अकमंण्यता, 
अंधामिकता तया हिंसात्मक जीवन की बाढ़ बढ़ी । ऐसे समय पर हिंसा को 
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रोकने के लिए जेन मत और बौद्ध मत उठे। उनकी अंहिसा भरी तान॑ 
इतनी प्रबलता से छिड़ी कि लोग हिंसा-अहिसा में भेद करना ही भूल गये। 
उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि लोक धर्म की दृष्टि से कभी-कभी प्रत्यक्ष _ 
हिंसा अहिंसा की गणनां में आती हें और कभी-कभी प्रत्यक्ष अहिंसा हिसां 
की गणना में । वे यह भूल गये कि स्वार्थ अथवा ममत्व को त्याग कर लोक 
संग्रह अथवा लोकं-सेंवां करने में यदि कोई प्रत्यक्षतः हिस्र प्रतीत होनेवालां 
कर्म करना ही पड़े तो वह धर ही माना जाता है। सारोंशं .यह कि इंन मतों 
की बाढ़ भी कर्म-ज्ञानं के समन्वय से सम्पुटित लोक धर्म के प्रतिपालके 
उत्पन्न न कर सकी और समाज शिथिल वा छिन्न-भिन्न बनता ही गया। 
गड़बड़ी भरे ऐसे अनुकूठ समय को पाकर मुसलमानों के आत्रमण शुरूँ 
हुए तंथा धीरे-धीरे उनके राज्य स्थापित होते गये। अन्त में मुंगल बादशाहते 
जम गई। भौगोंलिक वा राजनंतिक अधिकारों के साथ-साथ उन्होंने 
हिन्दुओं के धामिक विचारों पर भी अधिकार जमाने के प्रयत्न किये। जब 
यह देखा गया कि छल-बल-कल से जाति-परिवर्तत कराया जा करें 
हिन्दुओं की जन-संख्या तो घंटाई जा सकती हैँ, पर चिरकाल से हृदय मैं 
परिपोषित उनकी धर्म-भावना परिवर्तित नहीं की जा सकती तो मुसलिम 
राज्यों और बादशाही दरबार के खेरख्वाही और पिट्ढुओं के द्वारा धर्म के 
एकीकरण के नाम पर मुसलमान-हिन्दुओं को एक घाट उतारने के नारे 
उठाये गये। इनमें से सूफी मतवालों का नम्बर पहला है। प्रयम आक्रमण- 
कारी मुसलमानों के साथ ही, अथवा उनके कुछ पीछे सातवीं शताब्दी में 
उनका हिन्दुस्थान में आना प्रारम्भ हो गया था। काछ-क्रमानुसार उसके 
कई प्रवतंक भारत में होते गये और हर एक के नाम के पीछे उसके नाम का 
पन्‍्थ चल निकला, जैसे जुल्लाबी, चिश्ती, इमामशाही, सुहरावर्दी। इनका 
मूल सिद्धान्त था, हर धर्म से जो अच्छा दिखे वह ले लेनां तंथां दो वियोगी 
प्रेमियों जेसी किस्सा-कहानियों के द्वारा ईश्वर की ओर सद्वृति का जागृत 
करनां। इनक प्रभाव तना बढ़ गया था कि “सत्रहवें शतक के मध्य भाँग 
में मुहम्मद शहदुल्ला नामक सूफी प्रचारक को कुछ लोग विंष्णु का निष्कर्लेक 


स्श्दः :... कऋान्तिकारी तुलसों 


दशम अवतार मान कर पूजने को प्रस्तुत थे ।” सूफी इतने लोक-प्रिय 
क्‍यों हुए? इसलिए कि उन्हें समय अनुकूल मिला। मुसलिम-काल के 
अत्याचारों से हिन्दू जन्नता सन्‍्तप्त थी। वह निराश थी । सनातनी धर्म 
वा व्यवस्था से उसको सान्‍्त्वना का मिलना दुस्तर सा हो रहा था, पर साथ 
ही उसे मुसलिम धर्म से घृणा भी थी। इसलिए सूफियों के नवीन पन्थ में 
उन्हें अपने उद्धार की आशा दिखी। इस नेराश्य-काल के समय आयं-धर्म 
के कुछ विद्वान पंडितों ने जब यह देखा कि हिन्दू जनता उसमें विहित 
ईइवरवाद से निराश होकर सूफी मत की ओर प्रवृत हो रही है तो उन्होंने 
भी अपनी भारतीय शास्त्रीय पद्धति के आधार पर अपने-अपने अनुरूप 
जन-जीवन में आशालता को पल्‍लवित करने में कमी नहीं की । सब से पहले 
गुरु मछंदरनाथ के शिष्य गोरखनाथ का नाम उल्लेखनीय हे। इन्होंने ११ 
वीं शताब्दी में हठ योग अर्थात्‌ आसनयम-नियम-प्राणायाम आदि क्रियाओं 
द्वारा मन को वश में करने वा आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का प्रचार किया। 
इसके बाद १२ वीं शताब्दी में दक्षिण में स्वामी रामानुजाचार्य ने संस्कृत 
भाषा में ब्राह्मण आदि विद्वान लोगों का ध्यान नारायणी अथवा वेष्णवी 
साकार उपासना की ओर आकऊ्ृष्ट किया। फिर गुजरात में मध्वाचार्य ने 
१४ वीं शताब्दी में द्वेतवादी वेष्णव सम्प्रदाय की नींव डाली । इसके पश्चात्‌ 
पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में रामानन्द ने, जो रामानुजाचार्य की 
( शष्य-परंपरा में थे, हिन्दी भाषा में विष्णु के अवतार राम की भक्ति को 
प्रैब्चानता दी। इसके बाद सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में एक तैलंग ब्राह्मण 
बल्‍्लभाचार्य ने मथुरा में कृष्ण की सगुणोपासना का प्रचार किया। परन्तु 
जब इस प्राचीन शास्त्रीय पद्धतिवाली सगुणोपासना से उस ने राश्य काल में, 
जिसकी विकरालता मुसलिम अत्याचारों के कारण बढ़ती ही जाती थी, 
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हिन्दुओं को अधिक सन्‍्तोष होता हुआ नहीं दिखाई दिया, “तब एक ऐसे 
सामान्य-भक्ति मार्ग की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसे हिन्दू, मुसलमान, 
छूत, अछूत, ऊंच, नीच सभी अपना सकें। यही आगे चल कर “निर्गुण-पंथ' 
के ज्ञाम से प्रसिद्ध हुआ।. .. . . : बंगाल में सब से पहले (बल्लभाचार्य के 
जामातृ) चेतन्य महाप्रभु ने इस भाव की नीव डाली। इधर महाराष्ट्र 
और मध्यप्रदेश में नामदेव और रामानन्द जी ने इसी भाव का सूत्र पात 
किया |” चंतन्‍्य, नामदेव और रामानन्द ने जाति-पांति, ऊंच-नीच का 
बन्धन तोड़ने का प्रचार किया। “यद्यपि इन्होंने समय समय पर मूर्ति-पूजा 
आदि की निःसारता बताई पर इस देश की हिन्दू जनता में सगुण उपासना 
का भाव इतना बद्धमूल हो गया था कि खुले आम इसका विरोध करते का 
साहस कबीर के पहले शायद किसी को नहीं हुआ।”* अतः सूफियों के 
अतिरिक्त निर्गुण-पन्थ' के प्रधान-प्रचारक कबीर-पन्‍्थी, नानक-पन्‍्यी 
और दादू-पन्‍्थी हुएं। कबीर का जन्म लगभग सन्‌ १४०० धें और मृत्यु 
लगभग सन्‌ १५२० में हुईं। नानक का जन्म सन्‌ १४६९ में और दादू का 
सन्‌ १५४५ में या उसके लगभग हुआ । कबीर का प्रचार प्रथमतः उत्तर- 
पूर्वी भारत में, नानक का पंजाब में और दादू का राजपूृताना में हुआ, 
क्योंकि वे उक्त-उकक्‍्त स्थानों के वासी थे । कबीर की रचनाओं का संकलन 
साखी' और 'समनी' नाम के ग्रन्थों में हुआ है , तथा गुरु नानक की “रचनायें 
आदि ग्रन्थ' में संकलित की गई हैं, जिसमें अन्य महात्माओं के भजनों का 
भी संकलन हे । कबीर रामानन्द के शिष्य थे। रंदास (चमार) और सदनो 
(कसाई) भी रामानन्द जो के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। इन 
पन्‍्थों ने गो रखनाथियों का हठयोग तो नहीं अपनाया, पर उनके आत्मवाद 
से अवद्य प्रभावित हुए। इन पन्‍्थों का मूल उद्देश था हिन्दु-मुसलमानों का 





५१. हिन्दी के कवि और काव्य', भाग २, (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद) पु० ३-४ 
५२. वही पृ० ५ 


श्श्द :.. ऋन्तिकारी तुलेंसी 


पारस्परिक विरोध मिटांकर उंतका एंकीकरंण करनां। इस उद्देश से 
प्रेरित हो उन्होंने हिन्दुओं में प्रचलित अवतारवादं या सगुंणोंपासना, 
मूर्ति-पूजा तथां जाति-भेद॑ का विरोध किया और ज्ञान-मार्गियों की भांति 
ईदवर के निर्गण भाव की प्रतिष्ठा करने के लिए उपदेश दिये। उन्होंने 
तीर्थों आदि में जाना भी निरथ्थक बताया। मन्दिर-मसजिदों की अनावे- 
डइयकता भी बतांई। उनके इस प्रचार से यद्यपि हिन्दू-मुंसलमानों को 
मेल-जोल बंढ़ा और मन-मुठाव कुछ कम हुंआ, तथापि उससे लोगों की 
अृत्ति लोक कमं की ओर से उदांसीन हो चलीं। हिन्दुओं के वर्णाश्रम धर्म 
को धक्का लंगा। किसी भी पन्‍्थ के बन कर निरक्षर वा मूर्ख लोग जीवनो- 
पयोगी ज्ञानी बनने की शान भरने लगे, मर्यादा भंग होंने लगी और घधर्म- 
शास्त्रों का पंढ़ना-लिखना तथा उनंकी बात करना पाप समान लछंग॑ने लगा। 
हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कबीर आदि इन महानुभावों की भावनायें 
दूषित थीं। हेमारा तात्पयं केवल इतना ही है कि छौकिंक जीवन की दृष्टि 
से उनकी साधंनायें दोषपूर्ण सिद्ध हुईं। भक्ति कां जी स्वरूप इन छोगों ने 
प्रस्तुत किया वह अपूर्ण, एकांगीं और विक्ृतं है। मनुष्य, स्वभाव से सगुण 
होने के कारण, अपने जीवन में निर्गणी हो ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में 
यह ठीक ही कहा हे कि “मुसलमानों से अविरोध-प्रंदर्शन करने के लिए 
अपढ़ जनता को साथ लगानेवाले कई नए नए पंथ निकल चुके थे जिनमें 
एकेश्वरवाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का आशिकी रंग-ढंग, ज्ञान-विज्ञान 
की निन्‍्दा, विद्वानों का उपहास, वेदान्त के दों-चार प्रसिद्ध शंब्दों का अन॑- 
घिंकार प्रयोग आदि सब कुछ थां; पर लोक को व्यवस्थित करनेवाली 
वह मर्यादा न थी जो भारतीय आये-धं्म का प्रधान लक्षेण है एकेश्वर- 
बाद का कट्टर स्वरूप वह हे, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से 
निर्गुण-सगुण अथवा ज्ञान-कर्म दोनों का यथयोचित सामञ्जस्य न रखा जाय। 
जहाँ यह सामंड्जस्य टूटा वहां धंमं-क्षेत्रीय मर्यादा भंग हुई। इन दोनों 





५३. तुलसी ग्रन्थावली, खंड ३, पु० ९९-१०० 


तुलसी की पूर्वबर्तो और समसामयिक परिस्थितियाँ. रह. 


के बीच समन्वय स्थापित करने वाली विधि का नाम 'भेक्ति' हैं। यदि 
विधिवत भक्ति नहीं हुई तो धर्म-ब्यवस्था बिगड़ी, और धर्म-व्यवस्था 
बिगड़ जाने से समाज के अन्य सभी क्षेत्रों में विषमता का विस्तार हो 
जाता है, जिससे सारा समाज रसातल की ओर खिसंकता जाता है । विधिवत 
भक्ति से तुलसी का अभिश्राय है, श्रुति-शास्त्र-सम्मत भक्ति, क्योंकि 
श्रुति शास्त्र यथार्थ में कर्तव्यनिष्ठ पूर्वजों द्वारा अनुभूति की हुई सत्यताओं 
वा विधियों का सार-संग्रह होता हें। उपरोक्त विषम परिस्थितियों को 
देख तुलसी ने जो चिन्ता प्रकट की हू वह संक्षिप्त रूप में यों है-- 
बो०--“ श्रुति संगत हरि भक्तिपथ, संजुत विरति बिवेक। 
तेंहि न चर्लाह नर मोहवस, कर्ल्पाह पन्‍य अनेक ॥”"* 


इस तरह के कल्पित पन्थवाले वेद-पुराण आदि शुभ ग्रंन्थों में कथित 
अक्ति की विधियों को त्याग नये प्रचार से उसका निरूपण करते हैं-- 


दो०--साखी सबदी दोहरा, कहि कितनी उपखान। 
भगति निरूर्पाहि भगत कलि, निर्दाह बेद पुरान॥/" 
अर वि ः 
“सकल घरम विपरीत कलि, कल्पित कोटि कुपंय। 
पुन्य पराय पहार बन, दुर पुरान सुभ ग्रंथ॥”"५ 
इस प्रकार के पन्‍्थों के कारण लोगों में अनधिकार-चेष्टा, उहृण्डता, 
दम्भ, मोहादि का प्रसार हो रहा था-- 





५४. सानस उ० कां० १०० (ख); दोहावली ५५५ (दोहाव्लो 
में तीसरे पदक के स्थान में यह पाठ है “तेहि परिहररिहि विमोह बस) 

५५. दोहावली, ५५४ (पहले पद में कबीर, नानक तथा दादू के पन्‍्यों 
की ओर, और दूसरे पद में सूफी-पन्‍्थ की ओर संकेत है)...“ 

५६. दोहावली, ५५६ 


रर० कष्तिकारी तुलसी... 


बो०---ब्रह्म-ज्ञान बिनु नारिनर, कहह न दूसरि बात + 
कौड़ी लागति मोह बस, कर्राह विप्र-गुरु-घात ॥ 
बार्दाह सूद्र द्विजन सन, हम तुम तें कछ घादि। 
जार्नाह ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखार्वाह डॉटि॥* 


इन पंन्‍थों की ओर लोग क्‍यों दौड़ने लग गये थे? इसलिए कि उन्हें 
संगुण स्वरूप भगवान के नाना प्रकार के चरित्रों को समझने में कठिनता 
और निर्गुण स्वरूप को समझने में सरलता की प्रतीति हुई--- 


बो०--“काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुखरूप। 
ते किमि जार्नाह रघुपर्तिहू, मूढ़ परे तम कप ॥ 
निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन जानर्नाह कोई। 
सुगम अगसनाना चरित, सुनि मुनि सन म्रम होइ ॥ "४४ 


निर्गुण को सुलम समझ उस ओर भगदड़ मचने से देश वा समाज में 
जो दुष्परिणाम हो रहे थे, वे इस प्रकार हैं-- 


दो०--करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन।”* 
+ न 
छं०-जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गेंवार महा हे। 
जानकी-जीवन जानन जान्यो, तौ जान कहावत जान्यो कहा हे ४” 
पर ते: तु 
“बरन-धरम गयो, आख्रम निवास तज्यो, 
त्रास न चकित सो परावनो परो सो हे। 





५७. मानस, उ० कां० ९९ (क) (ख); दोहावली ५५२, ५५३ 
५८० वही ७३ (क) (ख) 

वही ९९ 

कवितावली, उ० कां० ३९ 


तुलसी की पूर्वबर्तों और संससामयिक परिस्थितियाँ.. #ै२१ 


करम उपासना कुवासना विनास्यो, ज्ञान, 
बचत, विराग बेष, जगत हरों सो हें ७४ 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग तें सो केलि ही छरो सो हे ४” 
नए हा ि 
“बेद पुरान विहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चलो हे + 
काल कराल नृपाल कृपाल न राजसमाज बड़ोई छली हे ॥ 
बनं-विभाग न आख्रम-धर्म दुनी दुख-दोष-दरिव्र-दली हे” 
 अ नि न 
“दस वुर्गस दान दया सख कर्म सुधर्म अधोन सबे धन को॥+ 
तप तीरथ साधन जोग़ बिरागसों होइ नहीं दृढ़ता तन को ॥ 
कलि काल कराल में, राम कपालु ! यह अबलंब बड़ो मन को ६ 
तुलसी सब संजम हीन सब, इकनाम, अधार सदाजन को ॥/ 
न ्् नः ४ 
“आगम बेद पुरान बखानत, मारग कोटिन जाहि न ज़ाने। 
जे मुनि ते पुनि आपुहि आप्रको, ईस कहावत सिद्धि सयाते॥”४९ 
समाज की इस प्रकार की दुब्यंवस्था को देख कर तुलसीदास जी से नहीं 
रहा गया, और इन निर्गुणियों को आह्वान करते हुए यह बताया कि बिना 
सयुण उपासना के निर्गुणी कहाना असम्भव हे। नकारात्मक (7८४०४४०८) 
भाव और सकारात्मक (?०»४४८) भाव दोनों का जोड़ा है-- 
दो०---ज्ञान कहें अज्ञान बिनु, त॑म बिनु कहे प्रकास। 
निरगुन कहे जो सगुन बितु, सो गुरु तुलसी दास ॥ 


, ६१- वही . पड़े 
६२- वही ८५ * 
६३. बही ८७ ४7० ॥ 
इ४, यही. १०४६: ४१६८ ४ 


ड्र्र भ क्रान्तिकारी तुलसी 


अंक अगुन, आख़र सगुन, सामुझि उभ्य प्रकार। 
खोए राखे आपुभल, तुलसी चाद विचार” 

अर्थात्‌ ऐसा कौन सखी का छाल हो सकता हे, तुलसीदास जी कहते 
हैं, जो अज्ञान के अस्तित्व-बिना ज्ञान का, तम के अस्तित्व बिना प्रकाश का, 
तथा सगुण के अस्तित्व-बिना निर्गुण का प्रतिपादन कर सके ? यदि कोई 
ऐसा समर्थ हो, तो अलबत्ता, तुलसी कहते हैँ, हम उसे 'गुरु' मान लें। यथार्थ 
बात यह है कि निर्गुण-सगुण का अंक-अक्षर' के समान अपरिहायं जोड़ा 
हैं। या तो निर्गुण-सगुण, दोनों गुणों के परे (खोए) हो कर मोक्ष-पद प्राप्त 
कर संसार में जन्म ही न लो, या संसार में देह पा कर दोनों निर्गुण-सगुण 
को साथ ले कर (राखे) चलो तभी भलाई हो सकती हे । यही दो प्रकार 
का विचार, तुलसीदास जी का कथन हे, उत्तम विचार हे। तात्पयं यह कि 
नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव के बिना आ ही नहीं सकता। 

उपरोक्त अन्तिम दोहा में निर्गुण और सगुण का भाव दर्शाने के लिए 
अंक और अक्षर की उपमा दी है। किसी अच्छे शब्द-कोब को देखिये तो 
आपको अंक” का अर्थ चिह्न', संकेत' एवं 'रेखा' मिलता हे।” रेखा- 
गणित का हर विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानता हे कि विन्दु' 
वा रेखा' दोनों कल्पतात्मक निराकार स्वरूप संकेत मात्र होते हैं, अर्थात्‌ 
ग्रयार्थतः उनकी लम्बाई, चौड़ाई-रूप-आकार आदि कुछ नहीं होते। किसी 
प्रदार्थ के समझने या चित्रण करने में हमें उनकी कल्पना करनी पड़ती हे । 
यही भाव निर्युण' शब्द में निहित हे, जिसे शास्त्रों में अशून्‍्यं शून्य कल्पितम्‌” 
कहा है, जैसा हम पूर्व में कह आये हैं। इसके विपरीत 'आखर' अर्थात्‌ कक्षर 
का रूप (+07) होता है। इसलिए उसे सगण की उपम्रा दी हे। सारांश 
यह है कि जहां तक देह हे वहां तक त्रिगुणात्मक रूप का सर्वंथा त्याग्र नहीं 
हो सकता । गुणों के परे पहुंचे कि ब्रह्म स्वरूप हुए, जैसा कि गीता में कहा हे-- 


$५- दोहावली, २५०-२५१ 
६६- जतु० द्वारका प्रसाद कृत 'शब्दार्थ-पारिजात' 





“गुणेस्यश्च परंवेत्ति सदृंभाव॑ सो5घिगच्छति”'* 
यदि तुलसी के इस अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट रूप से जानना. 

हो तो पाठक दोहावली की क्रम-पंख्या १०, २००, ३६५ तथा ३६६ को, 
विशेषकर २०० वें दोहा को, अवश्य पढ़ें और समझें । २०० वें दोहा यह है-- 

“माया, जीव, सुभाव, गुन, काल, करम, मह॒दादि। 

ईस-अंक तें बढ़त सब, ईस-अंक बिनु वादि॥” 
(६) साहित्य पद्धति-- 

साहित्यज्ञों ते साहित्य की दृष्टि से तुलसी-साहित्य के एक-एक कोत्े 

को खूब बारीकी से छान-बीन डाला हे, और अब प्राय: एक स्वर से यह 
निश्चय कर लिया हे कि तुलसी हिन्दी-साहित्य, विशेषकर हिन्दी-काव्य 
का--अद्वितीय सम्रादू हें । एक समय ऐसा था जब लोग सूरदास की 
कविता को तुलसी की कविता से उच्च कोटि की मानते थे, अऔऔैर इसलिए 
'सूर सूर तुलसी ससी, उड़गन केशवदास' वाले दोहा की रचना हुई । 
इसके पश्चात्‌ दूसरा समय आया जंब साहित्य-्परीक्षकों का विचार- 
परिवर्तन हुआ । उस समय उन्होंने यह निर्णय किया कि यद्यपि सूरदास का 
काव्य अधिक आनन्दप्रद और माधुरयंयुक्त है, तथापि तुलसी के काग्मर में 
उससे अधिक नेस्नरगिक उद्बात लक्षण ( (०7८०६ 70०॥09 णी॑ ला्ा॥- 
८६८०) विद्यमान हे ४ परन्तु साहित्यज्ञों की आलोचनात्मक दृष्टि यहीं स्थिर 
होकर नहीं रह गई। उसने देखा कि कवि की सच्ष्ची परख करने के लिए 
न केवल उसके साहित्य का निरीक्षण किया जाय, वरन्‌ यह भी देखा जाय 
कि उसका हृदय कितना विशाल हे तथा उसकी भावुकता कितनी मर्म- 
स्पर्शी और व्याप्रक हे। इस प्र ध्यात जाने से साहित्य-पारख्िय्रों की 
विचारधारा ने फिर एक़ बार पलटा खाया, और ग्रांधी जैसे--महात्माओं 
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ने यह निश्चय किया कि तुलसीकृत रामायण “निश्चय ही आत्मानुभव की 
* खान (8 एलापबब)6ग्राग्रा० ० 5ज्राप्रापण ००००7८९८०८०८) " हैं।” परन्तु 
मानस को---आत्मानुभव की खान मात्र कहने से तुलसी को सम्मान की 
वह उच्चतम शिखर नहीं मिली जिस पर अन्य द्रष्टाओं ने उन्हें ले जाकर 
बैठाया है । यह हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ पं० रामचन्द्र शुक्ल जी ने 
किया। उन्होंने लिखा हे कि हमसे “यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर , 
सबसे अधिक विस्तुत अधिकार रखनेवाला हिन्दी का सबसे बड़ा कवि 
कौन हैँ तो उसका एक मात्र यही उत्तर ठीक हो सकता हे कि 
भारत-हृदय भारती-कंठ भक्त-चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास।”” शुक्ल 
जी का यह निदान दिन-प्रति अन्यान्य नवीन आलोचकों के द्वारा सम्पुटित 
होता चला आ रहा है, और 'सूर सूर तुलसी ससी' के स्थान में सूरदास ही के 
मुखारविन्द से यह कहलाया जा रहा हूँ कि उन्होंने अकबर बादशाह के 
पूछते पर उनके दरबार में यह कहा था कि “गोस्वामी जी की कविता तो 
कविता हे ही नहीं, में तो उसे सर्वोत्तम महामन्त्र मानता हूं।'' 

जिस कविता में लोकोत्थानकारी सन्देश हो वही महामन्त्र कही जाते 
की अधिकारिणी बन सकती हँ। उस सन्देश के लोकोपकारी स्वरूप की 
परख करते के लिए हमें तुलसी-साहित्य को मानव-जीवन के एक समीक्षक 
की आंखों से देखना होगा, न कि अलंकार-रस आदि में .गोते छगानेवाले 
साहित्य-परीक्षक की दृष्टि से। हमाख ध्यान केवल दो बातों पर रहना 
चाहिए। एक तो यह कि तुलसी का आदर्श क्या हे, और दूसरे उस आदर्श 
को जनता में पहुँचाने के लिए उनका माध्यम कया हे। क्रान्तिकारी अथवा 
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समाज-सेवक ऐसा आदर्श ढूँढ़ता हे जो सर्ब-जन-हितकारी हो, और वह 
माध्यम भी ऐसा पकड़ता * जो अधिक से अधिक व्यापक, मधुर और सुगम _ 
हो। तुलसी ने जिस आदर्श को चुना है उसकी व्यापकता के विषय में तो 
आगे ही कहा जा सकेगा। यहां केवल उनके माध्यम के बारे में जानना . 
आवश्यक है। हिन्दी भाषा उनका माध्यम हे । इसलिए उस समय जब 
उन्होंने इस लोकोपकारी कर्मं-क्षेत्र में कदम रखना चाहा तब भारतवर्ष में 
हिन्दी-साहित्य की गति-विधि क्‍या थी, यह संक्षेप में जान छेना आवश्यक 
है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वे उससे प्रभावित हुए या नहीं, 
और ए तो किस प्रकार और कितने ? 

जब संसार अनादि हूं तो कहा ही नहीं जा सकता कि आदि-काल में 
भारत देश में कौन-कौन सी भाषायें कहां-कहां बोली जाती थीं। परन्तु विद्वान्‌ 
लोगों ने वेदिक काल से प्रारम्भ कर तत्सम्बन्धी अनुसन्धान लगाये हैं। इन 
अनुसन्धानों के अनुसार भारतीयों का प्रथम साहित्य संस्कृत था, जो सर्व- 
सम्मति से उस काल के एवं उसके सहस्नाब्दियों पश्चात्‌ के अन्य देशीय 
साहित्यों में उच्चतम कोटि का स्वीकार किया जाता हे। परन्तु सांसारिक 
वस्तुएँ काल-चक्र-वश परिवर्तनशील हैँ। इसलिए इस प्राकृतिक नियम के 
अनुसार संस्कृत भाषा का रूप भी क्रमशः परिवर्तित होता गया, और भारत- 
वर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में उसके भिन्न-भिन्न विक्रृत रूप प्रकट होने छगे। 
पहले-पहल ये रूप, जैसा कि सदेव होता हे, बोली की भाषा में प्रकट हुए 
और फिर इस बोली की भाषा के आधार पर लिखित भाषा में प्रकट हुए। 
इन दोनों प्रकार से प्रकट हुए स्वरूपों को साहित्य-विज्ञ 'प्राकृत' भाषा कहते 
हैं। परन्तु प्रथम प्रकार का प्राकृत-भाषा-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है। सलिए साहित्य-शास्त्रियों ने प्राकृत के दो विभाग कर लिये। वे बोली- 
वाली भाषा को प्राकृतः और लिखित को अपभ्रंश' अथवा देशी भाषा' 
कहते हूँ। यह दूसरा स्वरूप हमें सातवीं शताब्दी के कुछ बौद्ध-साहित्य में, 
और फिर बाद में कुछ जेन-साहित्य में मिलता हैं। इस तरह अपश्रंश नाम्नी 
प्राकृत के रूप ही आगे चल कर विकसित (विक्रत) होते हुए भारत के किसी 
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भाग में मराठी किसी में बंगाली, किसी में गुजराती, किसी में उड़िया और 
किसी में हिन्दी भाषा इत्यादि कहाये। भारतवर्ष के धर्म-विषयक साहित्य 
की एक विशिष्टता यह है कि वह अत्यन्त प्राचीत काल से काव्य प्रधान रहा 
है। इसलिए हम देखते हैं कि धर्मविषयक संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थ पद्मात्मक 
हैं। इसी तरह बौद्ध सिद्धों ने अपने मत को गीतों के रूप में;प्रकट किया, तथा 
जैन-मतावलूम्बियों ने “चरित-काव्य या आख्यान-काव्य के लिए चौपाई- 
दोहे की पद्धति ग्रहण की ।/ तदनन्तर ग्यारहवीं या बारहवीं शत्ताब्दी में 
गोरख-पन्थियों का काल आया। उन्होंने भी अपनी योग-सम्बन्धी साधनाओं 
वा मत का प्रचार प्रमुखत: तत्कालीन काब्य के ही रूप में किया। इस काल 
में हिन्दी-काव्य की गति को बढ़ानेवालों में चारण या भाटों की, प्रधानता 
रही। ये लोग अपने आश्रय-दाताओं की प्रशंसा में अनेक प्रसंगों को लेकर 
कवित्तों वा छप्पयों में रचनायें रचकर सूनाया करते थे। इन लोगों के छन्द 
बहुधा वीरश्सवाले होते थे और वे स्फुट-स्फूट विषयों पर रचे जाते थे। 
परन्तु कुछ लोगों ने उसी तर्ज की कविताओं में कुछ प्रबन्ध-काव्य की भी 
रचनाँयें कीं, जिनमें से वीसल देव रासो' और चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराज 
रासो' के नाम उल्लेखनीय हैं। पृथ्वीराज रासो' बारहवीं शताब्दी के अन्त 
में तत्कालीन बोली की ब्रजभाषा में रचा गया था, जब कि 'शौरसेनी 
प्राकृत' का प्रभाव साहित्य-क्षेत्र से पूरी तरह से नहीं हट पाया था। 
वीर-गाथा-काल के अनन्तर १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामानन्दियों 
का युग शुरू हुआ और फिर उनके शिष्य निर्गुण-पन्थ वालों का समय 
आया। इन्होंने भी काव्य के रूप में अपने मतों का प्रचार किया। इनका 
साहित्य-भाण्डार विपुल था और उसका प्रभाव-क्षेत्र भी काफी विस्तृत 
हुआ। इनका साहित्य सन्त-साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हें। सन्त-साहित्य 
में कबीर-पन्थियों, नानक-पन्थियों ए  दादू-पन्थियों के नाम साधारणतया 
सबों को प्रकट हैं। इन पन्‍थों की शाखाऔं-प्रशाखाओं का प्रभाव उत्तर 
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भारत, राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात तक फल चुका था। इनके अंनुयायी 
अधिकतर अनपढ़ वा कम पढ़े-लिखे लोग थे। इनके प्रवर्तक भी कम शिक्षित 
थे। पर वे उच्च कोटि के साधक वा विचारक अवश्य थे। उनकी कवितायें 
सरल दोहों में.होती थीं। कहीं कहीं रागों में कहे हुए पद भी मिलते हैं। उनका 
ध्यान केवल यह रहता था कि जन-साधारण उनके भावों को समझ 
ले, भाषा-दोष या कविता-दोष रहें तों भले हो रहें। उपरोक्त कारणों से 
हमें उनकी रचनाओं में साहित्यिक अशुद्धियां, काव्य-त्रुँटियां तथा भाषीय 
प्रान्तीयता विशेष रूप से मिलती हैं। सनन्‍्त-साहित्य के समकाछीन सूफी मत॑- 
वालों ने तथा अकबर बादशाह के कतिपय दरबारी रहीम आदि ने एवं सूर- 
दासादि कृष्णोपासकों ने भी हिन्दी-काव्य को उन्नत करने एवं हिन्दी-साहित्य॑ 
का भारतवर्ष के विभिन्न भागों में प्रसार करने में बड़ा बल और -योगं दिया ॥ 
इधर सूफियों ने दोंहा-चौपाइयों की तथा रहीम ने दोहा वा बर छन्द की 
शैली स्वीकार की । तो उधर कृष्ण की बाल-लीला-सम्बन्धी भक्तिपूर्ण सूरदास 
के भजनीक पदों की प्रसिद्ध शेली किसी से छिपी नहीं है । उन्न पदों में एक 
ओर तो साहित्यिक शुद्धता और आनन्दप्रद माधुर्य मिलता है, और दूसरी 
ओर उनसे सगुणोपासंना की प्र ,त्ति जागृत. होती है, जो निर्गुणी संन्‍्तों के 
निर्गुण मत को ठेस पहुंचातो हे। इस तरह तुलसी-काल तक भारतवर्ष का 
मूल साहित्य .तथा संस्कृत भाषा साधारणतया निस्तेज, निश्चेष्ट तंथा 
निष्प्राण हो चुकी थी। यदि वह कुछ टिमटिमाता था तो वह केवल :कुछेक 
उदरार्थी कथा-वाचकों बा पुरोहित-पुजारियों की वाणी में, एवं धत्ती-मांनियों 
के आश्रितों की लेखनी में सिकुड़ कर रह गया था। एक ओर संस्क्ृत-साहित्य 
के मिटने की क्रिया प्रारम्भ थी, तो दूसरी ओर उसका आश्रय लेकर विविध 
देशों भाषायें पनंप रही थीं। उन सबों में हिन्दी-सांहित्य का क्षेत्र अधिक 
विस्तृत था, अर्थात्‌ भारतवर्ष के अधिक भाग में उसी का प्रसार था, हाल्म॑कि 
सभो भागों में उसका स्वरूप एक सा संगठित नहीं था। इस दृष्टि से वह 
संस्कृत के स्थान में भारत वर्ष की भाषा कहलाने की अथिकारिणी -बनतीः 
जा रही थी। परन्तु उसके मार्ग में रोड़े अटंकानेवाली एक . बाधा उठ रही 
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थी, जो हमारी समझ में, तुलसी की सूक्ष्म-तीक्ष्ण दृष्टि में आये बिना नहीं 
रही होगी। वह थी 'उर्दू'। मुसलमानों के आगमन के साथ उनकी भाषाओं 
अरबी, ईरानी वा तुर्की का भी भारत में प्रवेश सात 7 शताब्दी में प्रायः 
उसी समय हुआ जब बौद्ध साहित्य में प्राकृत (देशी भाषा) अंकुरित हो 
रही थी। राज्य-सत्ता मुसलमानों के हाथ में थी ही, इसलिए उनकी उक्त 
भाषाओं को प्रोत्साहन मिला तथा संस्कृत का तिरस्कार होता गया। परन्तु 
राजगद्दी पर मुसलिमि शासकों के वंशों के बदलते रहने के कारण अरबी 
और तुर्की पीछे रह गई और मुगल काल के प्रारम्भ होने तक ईरानी 
(फारसी ) भाषा ही टिकी रही । इसी बीच में इन विदेशी भाषाओं का देशी 
भाषाओं से टकराना चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी भाषाओं, 
विशेषकर फारसी भाषा के आश्रय को लेकर कुछ लोगों ने एक नवीन भाषा 
का सृजन करना प्रारम्भ किया। यह नई भाषा वही हूं, जिसे उर्दू कहते हैं। 
जैसा पहले कहा जा चुका हे, हर भाषा का प्रथम स्वरूप बोली के रूप में 
प्रकट होता हे। इसी तरह उर्दू ने अपना स्वरूप बनाना प्रारम्भ किया और 
क्रमश: अंकित होने छूगी, यहां तक कि वह कविता के रूप में सोलहवीं शताब्दी 
के अन्त में दक्षिण भारत में पूर्ण रूप से प्रारम्भिक सिर उठा कर घूरने 
लगी।” बाद में वह बादशाही राजवानी एवं उत्तर भारत की ओर 
बढ़ती चली। चूंकि साम्राज्य मुसछमानों का था, इसलिए तुलसी जैसे 
सूक्ष्म-द्रष्टा के मन में यह भय उत्पन्न हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं 
कि कहीं ऐसा न हो कि वह राज्य-शासकों की लाड़छी बन देश-भाषा हिन्दी 
को समय पाकर निगल बंठे। तुलसी के बाद का इतिहास तुलसी की इस 
सूक्ष्म दर्शिता का प्रमाण कहा जा सकता हे । तुलसी-रामायण यदि घर- 
घर न पहुँचती तो कदाचित्‌ सन्‌ १९४७ में भारत-विभाजन के समय हमारे 
हाथ में उर्दू ही रह जाती। 

जब देशी और विदेशी भाषाओं का साथ-साथ भारत में संचालन 
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हुआ तो यह स्वाभाविक था कि हिन्दी भाषा में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं 
के भी आते गये। इस तरह तुलसी के समय हिन्दी में बहुत से अरबी, तुर्की 
और फारसी के शब्द आ गये थे, जिसके कारण तुलसी की रचनाओं में हमें 
अनेक स्थानों पर उनका प्रयोंग किया गया मिलता हैं। तुलसीदास जी ने . 
कहीं-कहीं इस प्रकार के शब्दों के रूपों की अपनी हिन्दी-व्याकरण तथा 
अपने हिन्दी-काव्य के अनुरूप बनाने के अभिप्राय से विभक्तियाँ-प्रत्यय 
आदि जोड़ कर आवश्यक परिवतंन भी कर दिया है, जैसे “रजा' से 'रजाई', 
अथवा 'सरीक' से 'सरीकता' इत्यादि। उन्होंने कहीं-कहीं पर इन विदेशी 
भाषाओं के ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया हे जो सामान्यतः प्रचलित 
नहीं थे, जैसे अरबी का हबूब' (पानी का बुलबुला--जन चर्चा), 
फारसी का सालिम' (पराक्रमी), तथा तुर्की का वैरख” (झंडा) 
आदि ।/ इससे यह प्रतीत होता हे कि उन्हें स्वयं विदेशी भाषाओं का अध्ययन 
या ज्ञान था। एक विद्वान समाज-सुधारक के लिये अपनी भाषा,क़े अतिरिक्त 
देश में प्रचलित अन्य भाषाओं, विशेष कर राज-भाषाओं का जानना आइचये- 
जनक नहीं माना जा सकता। जब मुसलमान संस्कृत और हिन्दी को 
सीखते थे तो तुलसी ने भी अरबी और फारसी को सीखने में कसर न रखी 
होगी, ऐसा हमारा अनुमान हे। 

इसलिये सारांश यह है कि जिस समय तुलसी ने लोकोपकारी कर्म-क्षेत्र 
में पदार्पण करना चाहा उस समय उन्हें हिन्दी ही एक ऐसी भाषा दिखी जो 
भारत के अधिक भागों में पढ़ी-लिखी जाती थी । यद्यपि उसके रूप (707४) 
में सवंत्र समानता नहीं थी और उसमें प्रान्तीयता के चिन्ह बहुतायत से 
लक्षित थे, तथापि भाषा.के आधार पर एक देशीयता अथवा राष्ट्रीयता 
छाने वाले अंकुर तुलसी को उसी में दिखे । उन्होंने 'अर्द्ध मागधी प्राकृत' से 


७४. अरबी और फारसी भाषाओं के जिन प्रचलित वा अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया हे उनका एक खासा संग्रह डॉ० 
दीक्षित की पुस्तक तुलसीदास और उनका युग' के दसवें परिच्छेद में दिया है ॥ 
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विकसित अवधी भाषा? को, तया शौरसेनी प्राकृत' से विकसित बृजभाषा' 
को ही उनकी मध रता और प्रभाव-क्षेत्र की विस्तीर्णता' को देख कर अपना 
झाध्यम बनाया । अवधी भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रबन्ध-काव्य रामचरित- 
“मानस तथा वरवे रामायण की रचना में किया, और ब्रजभाषा का प्रयोग 
“मुक्‍्तक काव्यवाले कवितावली आदि अन्य ग्रन्थों में किया। एक ओर यदि 
“तत्कालीन हिन्दी-साहित्य- (हिन्दी-काव्य ) के रूप में असमानता, एकांगीपन 
तंथा छेन्दं-शास्त्रीय-उल्लंघन विद्यमान था, तो दूसरी ओर उसमें विहित 
"क्तंव्यनिष्ठता भी पंगु थी। किसी काल में किसी अंगविशेष पर ध्यान 
“रखा तो किसी दूसरे काल में किसी दूसरे अंग पर। बौद्ध और जैनियों ने 
अपने साहित्य को अहिंसा की प्रधानता से भरा, तो वीर गायकों ने जोश भरी 
तलवारों की प्रंधानता दिखाई। रामानन्दियों ने निर्गुण को दबी जबान से 
“कह कर सगुंण-स्वरूप रामावतार की उपासना के द्वारा विषयासक्त व्यक्ति 
“को सुखशात्ति का मार्ग दिखाया, तो उन्हीं के शिष्य कबीर, दादू आदि ने 
निर्गुण-पन्‍्थ की बिगुल बजा कर सग्‌णोपासना को दबा दिया। वेयक्तिक 
“सुख और एकांगी साधना की शिक्षा देनेवाले इस साहित्य में तुलसी को ऐसा 
'लछोककल्याणकारी' आदर्श नहीं दिखा जिसके अनुकरण से मनुष्य मानव- 
समाज में शास्त्रानुकूल मर्यादाओं के भीतर रह कर कर्म करता हुआ नारायण 
रूप हो सके। अतः तुलसी अपने निकटस्थ, न कि प्राचीनस्थ, पूर्ववर्ती तथा 
“समकालीन साहित्य में, भाषा और विषय, दोनों दृष्टियों से सन्‍्तोष नहीं 
पा सके। यद्यपि उन्होंने उसी अवधी और उसी ब्रजभाषा का प्रयोग किया, 
तथा , उन्हीं कवित्त-छप्पय-दोहा-चौपाई-पदोंवाली शलियों को अपनाया 
जिनका प्रयोग उन्हें उस साहित्य में मिला था, तथापि उन्हें यह आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि एक ओर तो उनका मार्जन किया जाय, और दूसरी ओर 
लोकरंजत़कारी आदर्श का चरित्र-चित्रण किया जाय। बस ! यही प्रभाव 
खुलसी पर तत्कालीन साहित्य का पड़ा। तुलसी के तत्सम्बन्धी कथन अनेक 
स्थानों पर मिलते हूँ, जिनमें से कुछ तो स्पष्ट हैँ और कुछ अस्पष्ट | स्पष्ट 
क़थनों में से साखी सबदी दोहरा' आदि द्वारा व्यक्त किये गये कुछ कथनों 
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का उद्धरण हम पिछले पृष्ठों पर 'धार्मिक पद्धति' के अन्तर्गत कर चुके हैं। 
अब यहां पर विनय पत्रिका से लेकर एक ऐसा भजन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 
प्रतीति तो यह होती हे कि मानों तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत व्यथा का 
प्रदर्शन कर रहे हों, परन्तु यथार्थत: उसमें तत्कालीन विचार-धारा के प्रति, 
जिसका प्रतीक तत्कालीन साहित्य था, व्यंग-पूर्ण चिन्ता व्यक्त की गई हे, 
अर्थात्‌ उसमें आत्माभिव्यंजना के बहाने लोकाभिव्यंजना मिलती है। उसका 
अर्थ करते समय पाठक तुलसी के त्रिभावात्मक राम को, जिसके विषय में 
हम प्रथम अध्याय में कह चुके हैं, न भूलें, और न यह ही भूलें कि उस भजन 
में आखर' शब्द 'सगुण' का पर्यायवाचो है, जैसा कि अंक अगुत आखर सगुन' 
वाले दोहा से स्पष्ट हें। वह भजन इस प्रकार हे-- 


“रघुवर्राह कबहें मन लागि हे ? 
कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल कपट कब त्यागि हे? 
जानत गरल अमिय विमोह वस, अमिय ग्रनत करि उस्नगि है॥ 
उलटी रीति प्रीति अपने की, तजि प्रभु पद अनुरागि है। 
आखर .अरथ मंजु मृदु मोदक, राम-प्रेम-पाग पागि हे॥ 
ऐसे गुन गाइ रिझाइ स्वामि सों, पाइ हें जो मुंह मागि हैँ। 
तू यहि विधि सुख-सयन सोइ है, जिय की जरनि भूरिभागि हे ४४ 


सामाजिक जीवन का सुख-प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वह इस भजन की 
अन्तिम पंक्ति में व्यक्त किया गया हैं और उसकी साधना का निर्देश पांच ें 
पंक्ति में दिया है । उसमें मोदक' की जो उपमा दी हूँ वह बड़ी सुन्दर और 
अर्य-गर्भित है । मृदु' शब्द मृद' धातु का रूपान्तर हे, जिसका अर्थ हे पीस 
कर या कुचल कर महीन करना'। जब कोई वैद्य किसी रोग की निवृत्ति के 
लिए कोई मोदक बनाता है तब वह आवश्यक वस्तुओं को खूब घुटवाता है 
क्योंकि अणु जितने बारीक किये जाते हैं उतने ही अधिक वे शक्तिवर्धक 
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वा गुणप्रद होते हैं। इस तरह 'मृदु' शब्द मथन” का द्योतक है। अतः उक्त 
पंक्ति का यह्‌ अर्थ हुआ कि जब सृष्टि और उसके अभिप्राय या मर्म का 
खूंब मंथन कर लिया जाय, और फिर उसमें जड़ चेतन जग जीव युत' रूपी 
राम के प्रेम की भावना दी जाय तभी मानव जीवन मंजु तथा मानव-समाज 
सुखी हों सकता है। गरज यह है कि सगुण याने सृष्टिवाद (टायर) 
की उपेक्षा करना, जैसा कि सनन्‍्त-साहित्य प्रचार कर रहा था, उतना ही 
अहितकर है जितना कि सगुणोपासना के समक्ष निर्गुणता की उपेक्षा करना, 
जैसा कि रामानन्द-साहित्य में की गई है। तुलसी ने निरुपाधि स्वरूप ब्रह्म से 
के कर सोपाधि स्वरूप समस्त सृष्टि पर्यन्त को एक अटूट जल-प्रपात-धार 
जैसा माना हँ, जेसा कि वह सनातन से माना जाता रहा था। इसी तरह 
सनातन से 'ुरुषार्थ' का महत्व माना गया हे। इसीलिये उक्त भजन की 
पांचवीं पंक्ति में आखर' और अरथ' के योग से 'मोदक' बनाना कहा हैं, 
अर्थात्‌ जब लोक (आखर) में पुरुषार्थ (अरथ) का संयोग किया जाता है 
तभी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के न तो स्वार्थ साधा जा 
सकता,.न परमार्थ । यों तो छोक अनेक अर्थवाची है, पर इन समस्त अर्थों 
का समावेश्ञ स्वार्थ और परमार्थ , इन दो विभागों के अन्तर्गत कर लिया जाता 
हैँ, और इन दोनों का अर्थों का मूल हे, पुरुषार्थं। अत: तुलसीदासजी ने 
कहा है-- 
“पुरुषारथ स्वारथ सकल, परमारथ परिनाम। 
सुलभ सिद्धि सब साहिबी, सुमरत सीता राम ॥”“ 
सीताराम के स्मरण करने से सिद्धियां या चारों फल प्राप्त हो सकते हूँ, 
क्योंकि स्मरण करने वाले का लक्षण अनुकरण करना अवशद्यंभावी होता 
है । परन्तु जो सीताराम से स्नेह पाल कर पुरुषार्थ करता है उसे न तो स्वार्थ- 
-सिद्धि से मतलब और न परमार्थ-सिद्धि से। उसे तो निस्स्वार्थ हो कर केवछ 
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कर्तव्य-परायणता में लगे रहने ही में आनन्द आता है, जिसके विषय में 
तुलसीदास जी ने यह कहा है-- 
“स्वारथ-परमारथ-रहित, सीताराम - सनेह। 
तुलसी सो फल-चारिकों, फल हमार मत येह॥ 
जिस राम का स्मरण या जिस राम से स्नेह करने को तुलसी ने कहा 
है वह वही राम है जिसकी राज-शकिति सर्व लोकों में व्याप्त हे जिसके 
गुणानुवाद द-पुराणादि शास्त्र करते हूँ, जेसा कि तुलसी के निम्न कथन में 
व्यक्त है-- 
रामनाम ही सों रोमे सकल भलाई है। 
ख् ८ रथ 
रामराज सुनियत राजनीति की अवधि, 
नाम राम ! रावरो तो चाम की चलाई है ॥”** 


अत: तुलसीदास जी उस सनातन आरयं-संस्क्ृति के अनुपाछक हैँ 
जो पदार्थवाद (7780०77७]7577) और ब्रह्मवाद (»»77प७!४४० ) अथवा 
सगुण वा निर्गुण के अभिन्न सम्बन्ध को अपनाती हे और यह भी कहती 
हैं कि इस अभिन्नता को स्थापित तथा स्थिर बनाये रखनेवाली दिव्य- 
शक्तियां ही होती हं जिन्‍्हें देव-संज्ञा दी गई हे। परल्तु ब्रह्मस्वरूप, देवस्वरूप 
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७८- कवितावली, ७४ (नोट--जिस तरह उत्तम नीति और साख 
बाले राजा के राज्य में उसकी छाप लगाने वा नाम लिंख जाने से चमड़े का 
सिक्‍का भी बड़े मजे से चलता रहता हे, जैसे आजकल कागज के नोट चलते 
हैं, उसी प्रकार यह चर्म रूप शरीर उस पर रामाँकन हो जाने पर मूल्यवान 
और सम्मानित बन जाता हू, क्योंकि राम की नीति और साख ऐसी ही 
हे) 


३४ क्रान्तिकारी तुलसी 


तथा भौतिक (पार्थिव) स्वरूप के समन्वय को हर मनुष्य अपने बुद्धि-बल 
से पाने में असमर्थ होता हैं। इसलिए उसके दर्शन कराने के लिये कोई न 
कोई गुरु अवश्य होना चाहिये । इस शास्त्रीय विधान का प्रयोग जीवन में 
नहीं हो रहा था, यह तुलसी ने तत्कालीन साहित्य में तथा प्रत्यक्षतः देखा । 
इसलिये उन्होंने चिन्तित हो कर लिखा-- 

“धातुबाद निरूपाधि वर, सुसदगुरु-लाभ सुमीत। 

देव- दरस कलि काल में, पोधिन दुरे सुभीत॥ 

समाज की यह दशा देख कर तुलसी के मन में प्रेरणा उठी कि वे विरति- 

विवेक-युक्त उस हररि-भक्ति का (श्रुति-संमत हरि-भक्ति-पथ, संजुत विरति 
विवेक ) निस्पादन करें, जो महर्षियों की अनुभूति-स्वरूप हो कर वेद-सास्त्रों 
में सम्मान प्राप्त कर चुकी थी । परन्तु यह विचार आते ही उन्होंने सोचा कि 
नव-भक्ति-पथ-निरूपकों के कारण 'कुपथ-कुतर्क-कुचाल-कपट-दंभ-पाखंड'“ 
का प्रचार"इतना अधिक बढ़ गया हूँ मातो असाढ़ माह के पश्चात्‌ सावन- 
भादों मास की वर्षा चल रही हो | प्रारम्भ काल में ही यदि विद्वान लोग 
चाहते तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाती | परन्तु किसी ने ऐसा नहीं किया। 
इसी विचार-प्रवाह के समय, प्रतीत होता हे, तुलसी ने यह दोहा लिखा 
होगा-- 

“तुलसी पावस के समय, धघरी कोकिलन सुमौन। 

अब तो दादुर बोलि हूं, हमें पूछि हे कौन?” 

तुछूसी के मन में इस भाव का आना स्वाभाविक था, क्‍योंकि जन- 


8] भेडिय! 


साधारण में भेड़िय।-धसानी' वृति का होना सभी जानते हैँ । एक बार यदि 


७९. दोहावली, ५५७; (नोट--धातुबाद--यदार्थवाद; उपाधियों 
के चार भेद होते हें यथा जाति गुण, क्रिया, संज्ञा इन चारों से जो रहित 
हो वह निरुषाधि' कहाता हे। 
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मनुष्य पर वाह-वाह' की छाप लगी तो उसे मिटाना बड़ा कठिन होता है, 
जैसा कि निम्न दोहा में तुलसी ने प्रकट किया हे-- ६ 
“तुलसी भेड़ी की धेंसनि, जड़-जनता-सनंमान। 
उपजत ही अभिमान भों, खोबत मूढ़ अपान॥“* 

निष्कर्ष 

अब यदि एक बारगी फिर से उपरोक्त विवरण पर चलती नज़र डाल 
ली जाय तो यह निष्कर्ष निकलता हे कि तुलसीदास जी की वृत्ति धार्मिक 
थी। उनकी इस धर्म-वृत्ति में साम्प्रदायिकता, और अकर्मंण्यता को स्थान 
नहीं था। शास्त्र एवं परंपरा से निश्चित की हुई मर्थादाओं या सीमाओं के 
अन्तरगंत रहते हुए लोक कर्म करना ही उनकी धर्म वृत्ति का द्योतक था। 
इस प्रकार के लोक कर्मों में रत अनेक धार्मिक पुरुषों वा नारियों के आदर्श 
उन्हें भारत के वेद पुराणादि प्राचीन साहित्य में पढ़ने को मिले । इस प्राचीन 
साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य में भी कुछ बौद्ध तथा 
अन्य राजाओं के प्रशंसनीय कर्म धर्म उन्हें दिखे। परन्तु मुसलिम-काल के 
इतिहास में समाज की जो अव्यवस्थित दशा देखने में आई उससे रोमाञ््च 
खड़े हुए। पुस्तक या वार्ता-ज्ञान के अतिरिक्त तुलसी को स्वयं मुसलिमं- 
कालीन दुव्यंवस्था का अनुभव हुआ। उन्होंने सारे समाज को छितर-बितर 
पाया। जहां जिस क्षेत्र में दृष्टिपात किया वहीं उस क्षेत्र में मर्यादा-भंग का 
नंगा दृश्य देखने को मिला। राजकीय क्षेत्र में राज-गद्दियों एवं राज्याधि- 
कारों के लिये पिता-पुत्र तथा भाई-भाई तक परस्पर शास्त्र चलाते, एक 
दूसरे को बन्दी बनाते तथा एक दूसरे की हत्या कर डालते थे। राजा-प्रजा 
और प्रजा-प्रजा के बीच भी बड़ी गहरी खाइयां देखीं। राजा-प्रजा का पिता- 
पुत्र जैसा, तथा प्रजा-प्रजा का भाई-भाई जैसा सम्बन्ध न हो कर हिन्दू- 
मुसलमान दो विरोधी जातियों के रूप देखे-माने जाते थे। दोनों के बीच 
वैमनस्यता चल रही थी। हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं तथा सामाजिक 
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जीवनचर्या पर मुसलमान राजाओं वा प्रजाओं द्वारा कुठाराघात किया जा - 
रहा था। इससे राजनंतिक क्षेत्र में अनेतिकता और अशान्ति के बादल छाये 
हुए थे। उधर अकबर की विमोहिनी राजनीति धमंशीलता की चादर ओढ़े 
हुए हिन्दुओं को कायर भयभीत तथा स्वार्थरत बनाती हुई एवं नारी 
वर्ग की परंपरा से रक्षित धर्मंपरायणी मर्यादा को भंग कर सात्विक हृदयों 
पर हथौड़ा जैसा आघात कर रही थी । राजनंतिक क्षेत्र के अतिशय दूषित 
होने के कारण आर्थिक व्यवस्था भी इतनी बिगड़ी हुई थी कि धनी-मानी छोग 
शास्त्रों में विहित दान-धर्म आदि की मर्यादाओं को तिनके के समान तोड़ते 
हुए गरीबों की ओर कोई लक्ष्य नहीं रखते थे । द्रव्य-दुष्टि से निम्नवर्गीय 
लोगों की दशा यहां तक शोचनीय हो रही थी कि उन्हें अपने बेटा-बेटियों तक 
को बेच डालना पड़ता था । समाज-ब्यवस्था की दुर्दशा का तो पूछना ही क्या 
है? त तो कौटुम्बिक स्नेह था, न वर्ण-व्यवस्था. थी, और न जीवनचर्या को 
यथा विधिजमं-कमं-मय बनानेवाले चार आश्रमों का ठिकाना था। वर्णों 
के स्थान में सेकड़ों जातियां बिलबिला रही थीं, तथा स्पर्शास्पर्श की जटिल 
समस्या नेत्र फाड़ कर हिन्दू जाति को घूर रही थी। उधर मुसलिमि जाति 
में ऐक्य तो था, पर वह मद्य पान, नारी-विलास और कंचन-मोह में फंस 
रसातल की ओर खिसक रही थी। धर्म-क्षेत्र की तो सब से अधिक अद्भुत 
स्थिति थी । धर्म धर्म था ही नहीं । उसकी तह में थी भयंकर साम्प्रदायिकता 
और घोर आडबम्बर | मुसलमान छल-बल-कल-लोभ से हिन्दुओं को मुसलमान 
बताने में लगे थे, और हिन्दू अपनी दकियानूसी छुआ-छूत की धुत में मस्त थे । 
शिक्षा का जो उच्च उद्देश हे वह तो मानों रात का स्वप्न हो रहा था। गुरु 
शिष्य का यथार्थ सम्बन्ध भुलाया जा चुका था। उत्तम धाभिक वा नेतिक 
शिक्षा की ओर न तो राज्य का लक्ष्य था और न जन-समाज का । जो कुछ 
शिक्षा दी जाती थी वह अधिकतर पेटार्थी रहती थी और छोटे-छोटे मदरसों 
में मिलती थी.। रही बात साहित्य की, सो जैसा समाज था वैसा ही उसका 
प्रतिबिम्बन साहित्य में हो रहा था । संस्क्रृत के अपअ्रंश से हिन्दी-साहित्य- 
का उद्भव यद्यपि पर्याप्त रूप से हो चुका था तथापि उसंकोंअभी भी सम्हालने 


तुलसी की पूर्ववर्तो और समसामयिक परिस्थितियाँ . २३७... 


की आवश्यकता थी। उसमें प्रान्तीयता थी, एक देशीयता नहीं; उसके 
काव्य में छन्द-शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन था; तथा उसका विषय 
एकांगी था, पूर्णागी नहीं अर्थात्‌ उसमें सर्वांगीण छोक-कमंण्यता का आदर्श 
नहीं था। उसकी वृद्धि के मार्ग में फारसी से उत्पन्न एक प्रतिस्पर्धी उर्दू नाम 
की भाषा भी बड़ी तेजी से उठ रही थी। इन्हीं सब का मुकाबला करने के 
लिये तुलसी की कलम' चली, रहन-सहन सीधा-सच्चा बना और चारों ओर 
दौड़-धूप लगा कर जन-जागृति करने में कसर नहीं रखी । 


तुलसी की क्रान्ति-योजना 
(प्रथम खंड) 
क्रान्ति का उद्देत और आदर्श 
ऋान्ति-विषयक प्रवेश 


प्रथम अध्याय का हमने यह कहकर प्रारम्भ किया था कि तुलसी 
हमारी दृष्टि में एक महाकवि, महासन्‍्त था और क्रान्तिकारी महापुरुष 
भी। हमने यह भी कहा था कि उनके महा कवि होने में कोई मत-भेद 
नहीं हे, परन्तु उसके महासन्त होने में कुछेक विद्वेषी भिन्न मत प्रकट करते 
हैं। इन विद्वेषियों के द्वारा तत्सम्बन्धी की गई विरोध पूर्ण आलोचनाओं 
का हम अपने सामर्थ्यानुसार गत अध्यायों में यथास्थान खण्डन कर बता 
चुके कि वे तुलसी के भावों को अच्छी तरह नहीं समझ पाये जिनके कारण 
वे उन्हें संत नहीं कहते। अब रही उनके महाक्रान्तिकारी होने की बात, 
जिसका निर्धारण हमें केवल अपने बुद्धि-बल पर करना हे। उसीका ग्रवेश- 
द्वार आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। ८ 

तीसरे अध्याय में हम यह्‌ प्रकट कर चुके हूँ कि तुलसी-विषयक अनु 
सन्धान सदोष और अपूर्ण हे। कुछ छोगों का ध्यान उनकी समाज-सेवा 
की ओर अवश्य गया है, परन्तु उन्होंने भी उन्हें केवल धर्म-संशोधक 
(7८४४7005 7८(८०77८०) कहकर छोड़ दिया हे, और वह भी ऐसा धर्मे- 
संशोधक, जिसका लक्ष्य था केवल हिन्दु-सम्प्रदाय और हिन्दुओं की वर्णाश्षम 
व्यवस्था । यदि इतना ही होता तो हम उन्हें क्रान्तिकारी कदापि न 
कहते। इसलिये हम हिन्दु-धर्म और हिन्दु-बर्णाश्नम-व्यवस्था पर भी पिछले 
पन्नों में पर्याप्त रूप से प्रकाश डालकर यह बता आये कि उन्होंने अपना तत्सं- 
बन्धी दृष्टिकोण केवल हिन्दू-समाज से परिसीमित नहीं रखा था। वर्णा- 


् 
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श्रम-व्यवस्था स्वाभाविक नियमों ()४७४८पा« .8७४) पर आधारित 
होने के कारण सम्पूर्ण मानव-समाज के लिये हितकर हे, अतएव उसका 
प्रतिपालन हर एक के लिये आवश्यक हे, यह भी हम कह आये हैं। 

इस तरह गत अध्यायों में हमारे द्वारा निकाले गये इन निदानों पर 
ध्यान रखकर तुलसी-साहित्य का अध्ययन किया जाय तो निस्सन्देह तुलसी 
आपको अपने समय का उच्च कोटि का ऋन्तिकारी तुलसी दिखेगा। 
तुलसी को क्रान्तिकारी न समझने के दो कारण । 


आलोचकों ने तुलसी की योजना वा कार्य-क्षमता को अभी तक क्रान्ति 
के रूप में नहीं देखा, इसके दों कारण हँ--एक तो साहित्याध्ययन्‌ 
और अन्वेषणकारिणी वही दूषित पद्धति जिसके विषय में ऊपर कहा जा 
चुका हूँ और दूसरे राज्य-शासन के तख्ते को पलट देनेवाले पाइचात्य देशोय 
विप्लवों (72५००४००७) को ही क्रान्ति' समझना। 
क्रान्ति का व्यापक रूप 


यह 'क्रांति' आखिर हे क्‍या? >अ्यापक दृष्टि से, सीधी-सरल भाषा 
में, वह हें किसी वस्तु की ०2०:772205803.मिविवटनट को पलट देने वाली उथलू-पुथल। 
जबेईस उदल-पुथल की गति धीमी वा अल्टारूपी होती है तब उसे आन्दोलन 
(»87:2000) कहते हैँ और जब उसकी गति तीब्र, विस्तृत, अति- 
क्रमणिक तथा आमूल उद्वेदन करनेवाली होती हे तब वह क्रान्ति (72५०- 
८५४०४) कहाती हे। परिस्थितियों के अनुसार इसके कई रूप होते हैं। 
परन्तु वे समस्त रूप मूलतः दो--विभागों के अन्तर्गत आ जाते हैं। एक 
वे जो शान्तिमय स्थिति को अशान्ति में परिवर्तित करते हैँ, और दूसरे 
वे, जो अशान्तिमय स्थिति के स्थान में शान्ति की स्थापना के हेतु कार्या- 
न्वित होते हैं। इस तरह सुष्टि में शान्तिप्रद और अज्यान्तित्रद ये दो प्रकार 
की गतियां प्रकृतित: चलती हुई देखी जाती हूँ। आबुनिक -पदार्थ विज्ञानी 
इन्हीं को क्रिया-प्रतिक्रिया (३2४०7-7८७४८४००) कहता हैं, और बम 
विज्ञानी इन्हीं को सुख-दुखमय द्वन्द कहता हे। पदार्थ-विज्ञानी और 


श्ड० क्रान्तिकारी तुलसो 


थर्म (सूक्षमत्तत्व) विज्ञानी दोनों सुख-साम्राज्य की स्थापना करने के 
लिये उत्सुक रहते हैं, और यह तभी हो सकता हे जब इन विकाररूप गतियों 
का शमन कर लिया जाय। परन्तु उनका बिलकुल शमन करना सृष्टि में 
रहकर सम्भव नहीं, इसलिये उनका नियमन करना आवश्यक होता है। 
उनका नियमन अथवा दमन किस प्रकार किया जाय इसी पर पदार्थ-विज्ञानी 
और धर्म-विज्ञानी में मत-मेद उठ खड़ा होता हे। धमं-विज्ञानी धर्म (जिसे 
सत्‌ सत्य, ईश्वर, आत्मा आदि कहते हैँ) का आधार लेकर सारी व्यवस्था- 
ओं का मूल से लेकर अन्त तक संशोधन करने की बात करता हे, क्योंकि 
बहीं एक मूल तत्व है, जो निरविकार और अटल हे । परन्तु पदार्थ--विज्ञानी 
इसे अव्यवहारिक कह थेगरा लगानेवाले दर्जी के समान व्यवस्थाओं को 
इधर-उधर से जोड़-तोड़ करने की बात कहता है । यह हुई क्रान्ति की व्या- 
पक अर्थवाली संक्षिप्त परिभाषा । 


(अ) तुलसी की मानव-क्षेत्रीय क्रान्ति-- 

परन्तु जिस क्रान्ति पर हमें यहां विचार करना है वह इतनी व्यापक- 
अर्थवाली नहीं हँ। उसका क्षेत्र प्रथमतः तीन बातों से सीमित रहता हैँ । 
इस दृष्टि से वही क्रिया या गति क्रान्ति कराती हे जो (१) मानव क्षेत्र में 
(२) मानव-शक्ित के द्वारा (३)अशान्ति अर्थात्‌ दुखमय स्थिति को शान्ति 
और सुखमय स्थिति में परिणित करने के हेतु वर्ती जावे । इस परिभाषा 
के अन्तगंत भी पर्याप्त व्यॉपकता हे, क्योंकि उसमें मानव जगत के न केवल 
समस्त व्यक्ति और समाज का, बल्कि उसके समस्त अंगोंपांगो का समावेश 
हो जाता है । साधुचित्त महापुरुषों के कार्य इसी आधार को लेकर चलते हैं। 
उतकी क्रान्ति का यही व्यापक स्वरूप रहता हेँ। तुलसी की क्रान्ति का 
रूप भी यही था, जिसका अवलोकन पाठकों को अंशत: गत अध्यायों के 
पाठ में मिला होगा। 
(ब) पाइ्चात्य राज्य-क्षेत्रीय क्रान्ति 

परन्तु जब हम पाइचात्य इतिहास और साहित्य पर दृष्टि डालते 
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हैँ तो हमें इस क्रान्ति का इससे भी अधिक संकीण्ण रूप देखने को मिलता 
है । इस संकीर्णता के साथ ही उसमें मानवोचित सद्गुणों का ह्वास भी दिखाई 
देता है। वहां उसी मानवी क्रिया को क्रान्ति कहा गया हे जो केवल राज- 
कीय क्षेत्रों में मौजूदा राज्य के तख्ते को पलट देने के लिए उसी राज्य की 
प्रजा के द्वारा वर्ती गई हो.। उसका आधार हे स्वराज्य के बदले अच्छे 
राज्य का कोई मूल्य नहीं (& 8००१. 8०ए०काग्रटा। ३8 70. अ्पँ४- 
#प्राए८ 007 $52८-ए०ए८/शआशला) इस आधार पर चलकर वहां की 
जनता ने भले-बुरे, हिसा-अहिसा, छल-छिद्र की ओर विशेष ध्यान देकरे 
स्थितशासकों से राज्य छीन लेने का ही प्रयत्न किया है । इस क्रिया की 
उत्पत्ति उस समय से हुई जब कि वहां की जनता में राजशाहीं वा पूँजीपति- 
शाही के स्थान में प्रजातंत्र अथवां जनतंत्र राज्य (0८7०८:७४००) की 
भावना जागृत हुईं । यह भावना तु लूसी-काल के बहुत पीछे उठी है । तुलसी 
के युग में राज्य-शासन-सम्बन्धी भावना का आधार उक्त पैंद्धान्त से 
भिन्न था ? शासन के अच्छेपन का ही उसमें मूल्य था, न कि शासक के 
के व्यक्तित्व का। उसमें प्रजा-वात्सल्य का ही महत्व माना जाता था । 


राज्य-क्षेत्रीय क्रान्ति की दो विचार-धारायें 


(अ) तुलसी-युग में पूर्व कालीन आदर्श-राजत्व ([0८४] ४7850$9) 
की विचार-धारा + 


गत अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका हे कि इंस भूमंडल 
पर प्राय: सभी देशों में राज्य-शासन का मुकुट अति प्राचीन काल से अपने 
अपने निश्चित नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति-विश्येष पर रखा जाता 
था, जिसे राजा कहते थे। चूँकि उस मुकुट के साथ ही उस पर प्रजा- 
प्रालन्त या रक्षण का उत्तरदायित्व भी रहता था, इसलिए उसे ईश्वरीय 
सदगुणों से परिपूरित रहने के लिए भी घाभिक आदेश रहता था। उन्हीं 
ग्रुशों के कारण वह्‌ ईश्वररूप कहा जाकर पूजनीय भी माना जाता था। 
परन्तु प्रभुता पाय काहि मद नाहीं' की उक्ति के अनुसार कई एक राजा 
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अत्याचारी होकर राज्यं-व्यवस्था के घातक बन जाते थे। परिणाम यह 
होता था कि अन्य सदाचारी राजा, अथवा अन्य राजा सदाचार का बहाना 
कर, अत्याचारी राजाओं पर आक्रमण करके उनके आधीनस्थ राज्यों को 
छीत्कर अपने हाथ में कर लेता था। ऐसा करने से स्वाभाविकतः स्थित 
राज्य-व्यवस्था में पर्याप्त रूप से हुलचल (मच जाती थी। प्राचीन काल से 
तुछसी काल तक हमें राजकीय-क्षेत्र में इसी प्रकार की उस क्रान्ति का 
रूप देखने को मिलता हे जिसके द्वारा कुराज्य क॑ स्थान में सुराज्य की स्था- 
पना की जाती थो। परन्तु इस प्रकार की नीति से यथार्थ कोई लाभ नहीं 
होता था। यदि कुछ हुआ भो तो वह अत्यन्त अल्पकाल तक ठहर पाता 
था, और फिर उसी पूर्वोत उक्ति 'प्रभुता पाय काहि मद नाहीं के अतुंसार 
अनाचार या दुराचार फंल जाता था । इसी प्रकार के दुष्परिणामों का शिकार 
भारत उस समय बन रहा था जबकि तुलसीदास जीवित थे वा जिनके विषय 
में हम पिछले अध्याय में कह आये हैं । उस समय बात कुछ ऐसी तो थो नहीं 
कि पीड़ित प्रजा अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए छटपटाती न हो! 
छटपटाती तो थी, पर सत्ताधारी राज्य या शासनाधिकारियों को निकाल 
भगाने और उनके स्थान पर भ्रजावत्सलरू राज्याधिकारियों को जमाने के 
लिए उन्होंने उपर्युक्त साधन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपयुक्त साधन 
नहीं ढूंढ पाया था। जनता की सामूहिक शक्ति के विशाल साधन का उन्होंने 
प्रत्यक्षत: प्रयोग करना नहीं सीख पाया था--वह केवल ग्रन्थों का ही विषय 
बन्तकर पड़ा हुआ दिखाई देता था। 
(ब) तुलसी-युग के पश्चात्‌ आधुनिक कालीन प्रजातंत्र ([92770८7४०५) 

की विचार-धारा-- 

यों तो हर राज्य-काल में प्रजा का शासन-विभाग में कुछ न कुछ 
भाग रहता ही था। परन्तु उसमें इतना दम नहीं था कि राज्य को ही 
आवश्यकता आने पर दबा सके। इतिहास से यह ज्ञात होता हे कि स्था- 
पित राज्य को प्रजा के द्वारा समाप्त कर देने का सबसे पहल प्रयत्न इंग्लेंड 
के रोजा जेम्स (प्रथम) के विरुद्ध सन्‌ १६०५ ई० में देखने को मिलता है 


तुलसी को कह्लान्ति-योजना जश्डइ३ 


उस समय इंग्लेंड की जनता के एक भाग-विशेष (रोमन केथलिक पार्टी) 
/ के कुछ लोगों ने राजा जेम्स और उसकी सभा (पालियामेन्ट) के सदस्यों 
को बारूदी-षडयन्त्र (ए४८० ४ण०7०-?९०७व८०० ?]०४) के द्वारा. उड़ा देना 
चाहा था, परन्तु षडयन्त्र की बात खुल गई और इसलिए वह असफल रहां। 
इसके बाद तुलसी की मृत्यु सन्‌ १६२३ ई०तक कोई इस प्रकार का अथवा 
अन्य किसी दूसरे प्रकार का किसो देश में स्थापित राज्य का तख्ता पलटने 
का जन-अ्यत्न नहीं हुआ। सन्‌ १६०५ ई० में किग्ने जानेवाले उपर्युक्त 
उपद्रव की चिनगारी उड़ने के पूर्व हो बुझ गई, इसलिए उन द्विनों में 
जबकि समाचार भेजने या मिलने के साधन अत्यन्त स्वल्प वा कठिन थे, 
उसकी खबर तुलसी के अथवा भारत के किसी के कान तक न पहुँच पाई 
होगो । ऐसी हालत में हमें तुलसी की क्रान्ति के विषय में--अनुसंघान करते 
समय अपने मन को उन क्रान्तियों के प्रभाव से दूर रखना चाहिये, जिनका 
स्वरूप तुलसी-काल के पदचात्‌ यूरोप के इतिहास में हमें देखने की मिलता 
हे। राज-तंत्र को समाप्त करने के लिए जन-तंत्र का यह ढोल सुनने में यद्यपि 
बड़ा सुहावना लगता था, तथापि वह बड़ा भीषण सिद्ध हुआ। एक ही राज्य 
को प्रजा-प्रजा के बीच सशस्त्र संघर्ष हुए और खून की नदियां बहीं, और 
परिणाम कुछ थोड़े हेर-फेर से वही रहा जो पहले राज के समय रहा करता 
था। क्रामवेल, नैपोलियन आदि सशस्त्र नेताओं ने यत्र-तत्र राज्य.के तखते 
पटलाये सही, पर वे स्वयं हो भिन्न-भिन्न नामों के बंहाने सत्ताधारी. बनने 
लगे। इन क्रान्तियों का क्र अभी भी चालू हे। अन्तर केवछ नाम और 
रूपों में पाया जाता हूं । जहां देखो वहां न केवल .यूरोप्र में बल्कि सारे 
भूमण्डल में राजशाही और पूंजीपतिशाही के विनाश के नारों के साथ 
हो साथ जनतंत्र की तू-तू की आवाज सुनाई जाती हे. सही, परन्तु उसकी 
तह से राजाशाहों जैसी बू भरी तानाशाही (7072८8/05079) भी 
उभरती हुई चली आ रही हे। इस सम्बन्ध में रूस के स्टालिन को नाम॑ 
तो बदनाभ हे ही; परे अन्य देशों के सत्ताधारियों को भी अच्छी तरह से 
परखिये तो वे भी उसी रंगे में रंगे दिखाई देने छगते हैं।... 7 777 
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तुलसी की क्रान्ति की कसौटी-- 


तात्पयं केवल इतना हूँ कि तुलसी काल के पंईचात की राजकीय ऐति- 
हासिक घटनाओं से प्रभावित होकर क्रान्ति-विषयक जो दृष्टिकोण हमने 
अपना बना लिया हे और जिसके आधार पर चलकर हम तुलसी की आचार- 
विचारधारा का परीक्षण कर यह्‌ बताते हें कि तुलसी क्रान्तिकारी महा- 
पुरुष नहीं थे यह भूल हे। तुलसी ने अपना दृष्टिकोण केवल राज्य-द्षेत्र से 
सीमित करके नहीं रखा था। उनके सन्‍्मुख समाज के प्राय: सभी प्रमुख 
अंग थे, क्योंकि किसी एक में दोष रहने से अन्त में सभी को दूषित बन जाने 
की सम्भावना थी। ये सब एक 'धमं' शब्द के अन्तर्गत आ जाते हैं, क्योंकि 
जैसा हम पहले कह आये हैं धमं' न केवल 'कमं' का प्रतीक ही हें वरन्‌ व्याप- 
कार्थी भी है । इसलिये आप देखते है कि मानस में आवश्यक सामाजिक 
व्यवस्थाओुं वा सम्बन्धों पर विचार प्रकट करते समय धर्म की पुट सब जगह्‌ 
लगी हुई मिलती है । चूँकि राज्य उस व्यवस्था का नाम हूं जो व्यक्ति और 
समाज को संयमित रख सूख की ओर अग्रसर करे, इसलिए हमें मानस 
में 'राम-राज्य' की महिमा भी गाई गयी मिलती हे । तुलसी को उस जन- 
राज्य से मोह नहीं, जो शासकों का परिवर्तन तो कर दे, पर शासन की दूषित 
पद्धति को बदलने में असमर्थ हो। शासक कीई भी हो, शासन का ताज 
किसी क॑ सिर पर रहे, पर राज्य पद्धति उसकी रहे “'राम-राज्य' जैसी, 
जिसके अन्तर्गत रहनेवाली प्रजा अभेद रूप से सुखी रहे, कोई किसी से वेर- 
भाव न रखे, इत्यादि ।' इस प्रकार से विचार करने पर यह तत्काल प्रकट 
हो जाता है कि तुलसी वैसे ही क्रान्तिकारी थे जैसे महात्मा गांधी । गांधी जी 
तुलूसी-द्वारा वर्णित इस 'राम-राज्य' को सदा आदर्श बताते रहे, और आज 
भो वितोबा भावे जैसे जगत-प्रसिद्ध क्रान्तिकारी महापुरुष उसी राम-राज्य 





, ३. मानस उ० कां० में वर्णित राम-राज्य-महिसा' को ध्यानपूर्वक 
पढ़कर देखिये, कितनी उच्च भावुकता दर्शाई गई हें।.._ 


तुलसी की क्रान्ति-योजना रडश्‌ 


की दुहाई देते हुए पाये जाते हैं। इस दृष्टि से तुलसी इन महान क्रान्तिकारियों 
के गुरू कहे जाँय तो अनुचित न होगा। गुरु का कर्तव्य गुरुमंत्र देकर समाप्त 
हो जाता हे। फिर शिष्यों का कतंव्य . रह जाता हे. कि उनमें से हर एक 
अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उस गुरु-मंत्र का व्यवहार रूप में 
प्रयोग करे । गांधी और भावे ने यही किया हे। जिस राम” और “राम-राज्य' 
के आदर्श को लेकर कमं-कुशल वा तपस्वी गांधी और भावे को हम महा- 
क्रान्तिकारी कहने में गर्व समझते हैं, तो उसके लगभग चार सौ वर्ष पू 
की अति दुव्यंवस्थित और संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहनेवाले तपस्वी 
तुलसी को जिसने सर्वश्रथम तथा जीवन-पर्य॑न्त निर्भीकतापूर्ण उस राम 
और राम-राज्य की विगुल फूंकी, क्रान्तिकारी कहने में--नहीं, महाक्रान्ति- 
कारी कहने में--कयों झिझक होती हे, यह बड़े आश्चर्य की बात है ? यदि 
गांधी को, जिसने अपने अपूर्व तप और अहिंसाव्रत के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर 
तलहका मचा दिया हे, तुलसी का अनुगामी कहें तो असत्य न हॉगा । जिस 
तरह गांधी को अपने युग की विशेष परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ा 
था उसी प्रकार तुलसी को भी अपने काल की विशेष परिस्थितियों से जूझना 
पड़ा था। हमारी समझ में तो तुलसी के समय की परिस्थितियां गांधी-युग 
की परिस्थितियों से अधिक कठिन और भयंकर थीं, क्योंकि उस समय न 
तो जनमत इतना प्रबल था और न राज-भय वा राज-दंड इतना कम था, 
जितना कि गांधी के समय हो गया था। इन भयंकर परिस्थितियों के रहते 
हुए भी तुलसी ने जिस तप-अंहिसा और चातुय्यं के साथ सामाजिक तथा 
राजकीय कार्यों में आमूल परिवर्तन करने की जीवन पर्यन्त ठान ॥नी थीं 
वह देखने योग्य है । गांधी जी की श्रेष्ठता हमारे नेत्रों में इसलिए अधिक 
प्रतीत होने लगती है , क्योंकि संयोगवश ब्रिटिश-साम्राज्य ने भारत का राज्य 
भारतीयों को बिना युद्ध के सौंप दिया। परन्तु क्रान्तिकारी की उपाधि 
प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक नहीं कि उसे अपने जीवन में या उसके बाद 
ही अपने कत्तंव्य का मनोवांछित फल मिले ही। गीता आदि महा-प्रंयों 
के अनुसार फल का मिलना न मिलना कर्मयोगी के लिए अवांच्छनीय 


! ६) ४0800) ऋन्‍्तिकारी तुलसी _ 
और अनावश्यक कहा है । और फिर यह भी तो नहीं कहां जा सकता कि 
तुलसी का वह क्रान्तिकारी कर्म असफल रहा। उन्हें कब और क्या सफलता 
मिली, इस पर आगे यथा स्थान पर कहेंगे। उपर्युक्त विवेचन का प्रयोजन 
केवल इतना ही है कि पाइ्चात्य देशीय क्रान्ति' शब्द की व्याख्या से प्रभा- 
वित होने के कारण आलोचकों ने अभी तक तुलसी के कार्यों में क्रान्तिपन 
नहीं देख पाया । तुलसी के क्रान्तिपन के विषय में हम केबल एक महाशय॑ 
को कुछ अतिसूक्ष्म कहते हुए सुनते हें और जो कुछ उन्होंने कहा हे उससे 
यही प्रतीत होता हैँ कि 'उत्तका मन क्रान्ति-सम्बन्धी पाइचात्य शब्दावली 
के कारण विचलित हो उठा हैँ। वे कहते हैं कि “आधुनिक शब्दावली में 
तुलसीदास जी क्रान्तिकारी' तो “नहीं कहें जा सकते, पर उन्होंने जो कार्य 
किया और जिस प्रकार मत अभिव्यक्त किया उसने परिणाम वही उत्पन्न 
किया जो क्रान्ति का होता हे यह कम से कम माना जाता है ।”* 
हुलसी की क्रान्ति का त्रिविध परीक्षण 

अब देखना यह हे कि यदि तुलसी क्रान्तिकारी महापुरुष थे, तो उन्होंने 
(१) अपनी योजना की रचना किस प्रकार की? (२) उसका प्रचार 
कैसे और कितना किया ? और (३) उसका परिणाम क्या हुआ ? 
क्रान्ति की योजना और उसके चार अंग 


ऋ्रान्तिकारी को सबसे पहले अपने कार्य की योजना तेयार करनी 
प्रड़ती हैं। यद्यपि जिस जिस प्रकार से कार्य का बिस्तार होता जाता हे 
तिस तिस प्रकार से उस योजना को सफलीभूत बनाने के हेतु उसके विवरण 
(१6४७७) में यथावश्यक संशोधन और परिवर्तन करते जाते 
हैँ तथापि उसकी रूपरेखा पहले से ही बना लेना आवश्यक होता है। अन्य 
ऋ्रान्तिकारी योजनाओं के समान तुलसी की योजना को भी चार विभागों 
में विभक्‍त कर सकते हैं, यथा (१) उद्देश्य (२) आदर्श (३) नारा 
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और ं (४) पथ । इन चारों की रूप-रेखा सूत्र रूप में हमें निम्न प्रकार की 
दिखाई देती है। । 

(१) क्रान्ति का उद्देश्य---जनकल्याण 

(२) क्रान्ति का आदर्श (ध्वजा-चिन्ह)--सीताराम' 

(३) क्रान्ति का नारा--राम-राज्य 

(४) क्रान्ति का पथ-निर्धारण 

(क) पथ-पअ्रदर्शक (5070८) 

(ख) आत्म-वृत्त (५०७४) 

(ग) भयावहस्थलू (॥2272८7-४]0005) 

जिस प्रकार हर योजना का स्पष्टीकरण किया जाता हे उसी प्रकार 
तुलसी की उक्त योजना का, भी स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस अध्याय 
में केवल उद्देश्य और आदर्श इन्हीं अंगों का स्पष्टीकरण किया जायगा। 
(१) ऋरान्ति का उद्देश्य--जनकल्याण के ९ 

गत पाठों में कतिपय बातों को लेकर यह बताया जा चुका हैँ कि तुलसी 
साम्प्रदायिकता के परे थे उन्होंने अपना सम्बन्ध जन-समुदाय के किसीः 
भाग विशेष से सीमित करके नहीं रखा था। सारा जन-समुदाय उनके 
लिये एक समान था। वे सब के एक समान हितेच्छुक थे। वे सीताराम के 
परम भक्त थे, और उन्होंने सारे जगत को ही अपना सीताराम माना था-- 
“सियाराम मय सब जग जानी'। उनकी यह कोरी कल्पना नहीं थी। उनका 
राम केवल दशरथ-नन्दन नहीं था। दशरथ-नन्‍्दन तो उनके यथार्थ राम का 
प्रतिरूप था। यथार्थ राम तो सर्व-व्याप्त सर्वे शक्तिमान सत्ता थी, जिसकी 
अनुभूति उन्हें निर्गुण और सगुण रूप में होती थी। उस सर्व-व्याप्त सत्ता का 
प्रकृति के साथ चिरस्थायी सम्बन्ध हे। जब प्रकृति उसी में समाई हुई 
निष्क्रिय रहती हे तब उसे अव्यक्त प्रकृति और सत्ता को निर्गुण कहते हैं, 
और जब वह्‌ उसके साथ रहती हुई सक्रिय. रहती हे तब उसे व्यक्त 
प्रकृति और सत्ता को सगुण कहते हैं। इसी सर्व व्याप्त प्रकृति की प्रति- 
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च्छाया जनक-नन्दिनी सीता हे । जब मानस में यह कहा जाता हैँ कि सीता 
“अग्ति में समा गई” अथवा “अग्नि में प्रवेश कर अपने धाम आकाश में उड़ 
गई' तब उसका व्यक्त से अव्यक्त होना अथवा मूल सत्ता में समा जाने का 
भाव समझना चाहिये । गरज यह है कि यह सारी सृष्टि इस मूल सत्ता और 
व्यक्त प्रकृति का रूप हे, और चूँकि तुलसी ने मूल सत्ता को राम तथा 
प्रकृति को सीता की संज्ञा दी हे इसलिये वे 'सियाराम मय सब जग जानी' 
कहते हैं। 

चूँकि तुलसी स्वयं तथा सब मानव इस सगुण स्वरूप (सिया राम मय 
सब जग' के अंश हैं इसलिए हर एक को कर्म करना ही पड़ता है क्योंकि 
सगुण शरीरी का निर्गुणी होकर रहना असम्भव हे, निर्गुणत्व की कल्पना 
अथवा अल्प कालीन अनुभूति चाहे भले ही हो जाबे। इस सगुणता में 
निर्गुणत्व का आरोप करनेवालों ने कर्म करने की एक थ्योरी (सिद्धान्त ) 
निकालीःछ.। उसे वे लोग “निष्काम कम” कहते हें अर्थात्‌ किसी इच्छा, 
अर्थ या फलाकांक्षा के बिना ही कर्म किया जाय। कोई कोई इसी बात को 
यह कहकर दर्शाते हैं कि कर्म कम के लिये (600५ 607 तए्ाए?5 5७८८) 
ही करना चाहिये। परन्तु तुलसी को सगुण-जीव अर्थात्‌ सशरीर जगत 
के लिए इस सिद्धान्त में कोई व्यावहारिकता नहीं जंची | इसलिए उन्होंने 
अपना एक ऐसा नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसमें एक ओर तो सगुणी 
शरीरी के लिये व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर निर्गुणो- 
प्रासकों के लिए भी उसी में निष्कामत्व की प्रतीति हो जाती हे। इसे जानने 
के लिए हमें कर्मोत्पादक प्रचलित भावनाओं की ओर दृष्टि फेंकनी 
“होगो। एक भावना तो हे स्वार्थ की' जो अति हेय मानी जाती हे। इस प्रकार 
के लोग केवछ अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये कर्म करते हैं। 
दुनिया चाहे मरे या जिये उन्हें उसकी कोई चिन्ता नहीं और न उन्हें 
इंसकी परवाह रहती हे कि उनका अन्तस्थित स्व' बिगड़ता हे या बनता 
है। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अपने लौकिक स्वार्थ के साथ अपने 
नेतिक उद्धार की ओर भी ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों के कर्म पुरुषार्थ' 
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की भावना से प्रेरित होते हैं। परन्तु तीसरे प्रकार के लोगों का कहना 
है कि कर्म चाहे निराट लौकिक-लाभ (स्वार्थ --००४८:५८६) के 
लिए किया जाय या आत्म लाभ (पुरुषार्थ *ः४07०75८।) के लिए, 
वह आखिर हे तो स्वार्थ के लिये ही। इसलिए उनका कहना है कि कर्म 
परार्थ या परमार्य के लिये ही करना चाहिए। लेकिन चौथे प्रकार के लोगों 
ने यह कहा कि कर्म चाहे जिस हेतु या अर्थ में किया जाय उसमें दूषित मनो- 
वृत्तियों के कारण बुराइयां उत्पन्न हो ही जाया करती हैं। इसलिये उन्होंने 
यह कहना प्रारम्भ किया कि कम किसी भी अर्थ से न किया जाय--बह 
निष्काम अथवा निष्प्रथोजनीय रहे। परन्तु तुलसी ने कहा कि ऐसा हो ही 
नहीं सकता। जब तक हम शरीरधारी हैं न्‍्तब तक हममें कुछ न कुछ प्रेरणा, 
भावना, या इच्छा उठे बिना नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि 
“सियाराम मय सब जग' को एक कुटुम्ब समझकर प्रेम-भावना से कर्म 
करने पर सब अर्थ सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात्‌ लौकिक स्वार्थ, ने त्तिक स्वार्थ 
अर्थात्‌ _रुपार्थ तथा परमार्थ सभी सहज ही सुलभ हो जाते हैं, और इस 
सुलभ-सिद्धि में निष्काम-भावना की अनुभूति भी उसी तरह से होने लगती 
हे जिस प्रकार हिन्दू सम्मिलित कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी कौटुम्बिक 
कर्म को करते समय होती हे । तुलसी ने अपनी क्रान्ति का उद्देश्य यही रखा 
था कि समस्त जन-समुदाय एक कुटुम्ब है, क्योंकि सब 'सियाराम मय" 
हैं। जन-समुदाय के कुटुम्ब (वसुधव कुटुम्बकं) मान लेने पर जब प्रेम 
से प्रेरित हो उसके कल्याणार्थ कर्म किये जावें तो हर एक को स्वार्थ, पुरुषार्थ, 
परमार्थ वा निरार्थ सभी की अनुभूतियुक्त प्रसन्नता अवश्य प्राप्त हो सकेगी। 
यह था तुलसी की क्रान्ति का उद्देश्य, जो उन्होंने जनता के सन्मुख « 
प्रकट किया। प्रमाणस्वरूप दोहावली में कथित निम्न दोंहों को 
देखिए-- 


स्वारणथ सीताराम सों, परमारथ सियराम। 
तठुलसी तेरो दूसरे, द्वार कहाँ कहु काम॥ 
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स्वारथ परमारथ सकल, सुलभ एक ही ओर। 
द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोर॥ 
अर्थात्‌ जब सीता राम रूप सर्व जगत कुटुम्बवत हो जाय तो उससे 
स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ सध जाते हैं (क्योंकि कुट॒म्ब में जो 
जिस योग्य होता है वह उसी के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक कार्य-भार संभालने 
और सम्मान देने वा पाने के लिए तत्पर रहता हे जिससे सामूहिक लाभ 
के रूप में वेयक्तिक स्वार्थ और परमार्थ भी प्राप्त होते जाते हैं) । इस तरह 
जब सब जगत को अपना लिया जाता हे तब दूसरा रहा ही कहां जिसके 
दरवाजे को खटखटाया' जाय। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे 
विचारशील कर्मयोगी को स्वार्थ, परमार्थ और पुरुषार्थ तीनों एक साथ 
हाथ लग जाते हैं--- 
पुरुषारथ स्वारथ सकल, परिसारथ परिनाम। 
7” सुलभ सिद्धि सब साहिबी, सुमिरत सीताराम॥* 
यहां तक कहकर तो तुलसी ने उन लोगों को समझाया जो सकाम 
अथवा फलेच्छा से कर्म करने की बात करते हैं, परन्तु इसके आगे उन्होंने 
निष्काम-भावनाओं के समर्थकों के लिए भी यह कह दिया कि यदि आपको 
किसी अर्थ अर्थात्‌ स्वार्थ-परमार्थ से कोई मतलब नहीं हे तो आप उन्हें 
तिलांजलि देकर केवल 'सिया राम मय सब जग' से स्नेह' कर कर्म करिये 
तो आपको अर्थ, धमं, काम और मोक्ष इन चारों फलों का एक मात्र फल 
स्तेह' ही सन्‍्तोष देनेवाला हो जाता है अर्थात्‌ आपकों कसी फल की इच्छा 
, “हीं रहती-- 
*... स्वारथ-परसारथ रहित, सीताराम सनेह। 
तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत एह॥।" 


लक्लजल्न ना जन 
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हम यह पहले देख चुके हैं कि तुलसी का आदर्श “मूलतः वह निर्गुण 
राम है जिसमें प्रकृति अव्यक्त रहती है। इस दृष्टि से उन्होंने सर्वे जगत को 
“सियाराम मय' न कह केवल “राम मय कहकर सम्बोधित किया. है-- 
“जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम मय जान ।” इसलिए उन्होंने उसी दोहा- 
वली में अन्यत्र उक्त स्वारथ-परमारथ-विषयक भाव को 'सिया राम 
से सम्बन्धित न कर केवल “राम' से संबंधित करके बताया है, जैसे-- 


सीठो अरु कठवति भरो, - रौ ताई अरु क्षेम। 

स्वारथ, परमारथ सुलभ, रामनाम के प्रेम॥" 

स्वारथ सुख सपने हें अगम, परमारथन श्रवेस। 

रामनास सुमिरत मिट॒हि, तुलसी कठिन कलेस॥* 

इस तरह पाठक यह अवश्य ध्यान में रखें कि तुलसी ने अपनी योजना 

का उद्देश्य वही व्यापक-जन-कल्याण रखा था जो अन्य महापुरुषों के 
सन्मुख रहा हैँ व रहता हैँ । तुलसी का “राम' या सीताराम” अभेद भाव से 
जन समूदाय का द्योतक है, यह न भुलाया जाय । 


(7) क्रान्तिका आदर्श (ध्वजा-चिन्ह )--सीताराम 


जिस प्रकार हर क्रान्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता हे उसी प्रकार 
उसका कोई न कोई ऐसा आदर्श भो रहता हँ जिसके पालन करने से उस 
उद्देश्य की पूर्ति हो सके, और जिसके प्रदर्शन करने से अन्य लोगों का ध्यान 
उस ओर आकर्वषित भी हो सके तथा वे उससे आकर्षित होकर क्रान्ति में 
भाग ले उसे सफल बना सकें। उदाहरणस्वरूप. सोवियट रूस में कम्यूनिस्टों 
ने हथौड़ा-हेंसिया', और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने गांधी के जमाने में 'चर्खा * 
को अपना आदर्श बनाया और अपने-अपने अनुकूछ अपनी योजनाओं को 
प्रदर्शित करने के लिए ध्वजा बनाकर उनमें अपने उक्त आद्शों का चिन्ह 
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प्रदर्शित किया। इन द्वोनों क्रान्तियों का उद्देश्य था आथिक समता छाने 
का । रूस में श्रमिकों को ऊंचा उठाना चाहते थे, इसलिए वहां पर उन्होंने 
उन श्रमिकों के पारिश्रमिक-जीविका का प्रदर्शन हथौड़ा-हँसिया' के द्वारा 
किया; और गांधी ने भुखमरीपन मिटाने के लिए बस्त्र-भोजन-आ्रप्ति का 
एक व्यापक मूल-साधन चर्खा कातने में देखा। इसलिए कांग्रेस ने हिन्दु- 
मुसलिम तथा अन्य शेष जातियों के प्रतीक तिरंगा झंडा को अपना कर उस 
पर चर्खा' का चिन्ह अंकित किया । परन्तु अपने समय की परिस्थितियों को 
देख तुलसी ने अपनी क्रान्ति का उद्देश्य उक्त क्रान्तियों से अधिक व्यापक 
बनाया। उनका उद्देश्य समाज के किसी अंग-विशेष या क्षेत्र-विशेष से नहीं 
था। उनके समय में चहुँओर से मानवता का ह्वास हो रहा था। उनका ध्यान 
था कि यदि जनता में मानवता आ जाय तो वह शरीरिक, सामाजिक, 
आधिक, राजनेतिक आदि सभी क्षेत्रों में समुद्ध वा सुखी हो सकेगी। अतः 
उन्होंने “जन कल्याण” का एक विश्ञाल उद्देश्य अपनी योजना का रखा। 
चूँकि मानवता का यथार्थ प्रदर्शन किसी प्रत्यक्ष पदार्थवाची चित्र के द्वारा 
करना सम्भव नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपना आदर्श मानवता से 
युक्त मानव को ही ढूढ़ा, और उसी का अपनी क्रान्ति के ध्वजा पर चित्रांकन 
किया। हम कह आये हैं कि उनका आदर्श सीताराम' था इसलिये उन्होंने 
सीताराम' का चित्रांकन किया। परन्तु यह भी प्रतोत होता हे कि कदाचित्‌ 
उन्होंने अपने मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए न केवल 'सीताराम' 
का वरत्त हनुमान समेत राम-सीता-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्त' रूप पंचायत का 
ही ध्वजा-चिन्ह अपनाया हो, जैसा कि आज भी हमें कहीं कहीं देवालयों तथा 
चित्रों में देखने को मिलता हे | यह हो तो सकता हे, पर उसके होने में हमें 
सन्देह होता हे, क्योंकि ध्वजा-चिन्ह सर्वंदा, सर्वत्र सूक्ष्म और सरल होते 
हैं, न कि विस्तृत और क्लिष्ट। जो भी हो, एक बात विशेष स्मरणीय हे 
और वह यह हे कि सीताराम ' के चित्रांकन में सीता और सम; ये दो अलम- 
अलग व्यक्ति नहीं रहते थे, बल्कि अर्द्धांगिती सीता को राम की वामांगी 
बताकर दोनों में एकत्व की स्थापना की जाती थी । दूसरे शब्दों में, सीता 
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और राम इकाई के रूप में चित्रित किए जाते थे। यही कारण हे कि राम- 
पंचायत में यद्यपि हनुमान समेत छः व्यक्ति होते हैं पर राम-सीता को एक 
गिनने से वे पांच ही रह जाते हैं। 

तुलसी का आदर्श था केवल “राम” अथवा सीताराम” जैसा कि हम , 
पहले कह आये हैं। सीता और राम काल्पनिक हैं या ऐतिहासिक व्यक्ति 
इस पर भी हम अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। हमने काल्पनिक मतंवाले 
लोगों की तकों का खण्डन करके सातवें अध्याय में उनके ऐतिहासिक व्यक्ति- 
त्व पर जोर दिया है । पर सच क्‍या हे, इस पर निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता | मानस में अथवा अन्यत्र वरणित राम कथा में कुछ ऐसी अद्भुत 
बातें पढ़ने को मिलती हैं कि उनसे हमारी कौन कहे अच्छे अच्छे धुरन्धर 
विद्वानों को भी सीता और राम की ऐतिहासिकता पर सन्देह हो उठता हे । 
इसलिए सम्भव हे कि वे काल्पनिक भी हों। विनोबा भावे को भी इस प्रकार 
का सन्देह कौरव-पांडव के युद्ध के विषय में उठा था और उस.म्मय का 
उनके द्वारा कहा हुआ कथन यहां कह दिया जाय तो उससे यह पता छूग 
जायगा कि प्राचीन बातों के बारे में कोई कुछ निशचयपूर्वक नहीं कह सकता । 
वे कहते हैं कि “ बहुत॑ प्राचीन काल से मानवी मन में सदसत प्रवृत्तियों का 
जो झगड़ा चलता हें, उसका रूपात्मक वर्णन करने की परिपाटी पड़ गई 
है। बेद में इन्द्र व वृत्र, पुराणों में देव व दानव, बसे ही राम व रावण, पार- 
सिथों के धमं-प्रन्थों में अहुर मजद और अहरिमान, ईसाई मजहब में प्रभु 
व शेतान, इस्लाम में अल्लाह व इब्लीस इस तरह के झगड़े सभी धर्म-ग्रन्थों 
में आते हैं । काव्य में स्थूल विषयों का वर्णन सूक्ष्म वस्तुओं के रूपकों के द्वारा 
किया जाता हू तो धर्मं-प्रन्थों में सूक्ष मनोभावनाओं का वर्णन उन्हें चटकीला 
स्थूल रूप देकर किया जाता हे ।“ 

परन्तु यदि सीता और राम काल्पनिक स्त्री-पुरुष ही हों तो जहां तक 
उन्हें आदर्श के रूप में अंगीकार करने का प्रश्न हे वहां तक उनसे किसी भी 
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र्श्ड क्रान्तिकारी तुलसी 


प्रकार की आपत्ति नहीं उठ सकती और न हानि भो हो सकती हे। आदर्श, 
सच पूछा जाय तो काल्पनिक ही होता हे, जेसा हम सातवें अध्याय के 
अंत में कह आये हैं। 'हथौड़ा-हेंसिया' अथवा 'चर्खा' अथवा अन्य चिन्हांकन 
भो तो आखिर किन्‍्ही भावनाओं के द्योतक होते हैं। 


तुलसी का क्रान्तिकारी राम 


प्रशन अब यह उठता हे कि यदि तुलसी क्रान्तिकारी थे, तो उनका 
आदर्श भी क्रान्तिकारी होना चाहिए, अन्यथा उनका क्रान्तिकारी कहा 
जाना ऐसा ही होगा ज॑से बिना नींव के दीवार खड़ी करना। दूसरे शब्दों 
में, जब तक यह सिद्ध न हो कि राम स्वयं क्रान्तिकारी थे तब तक तुलसी 
को क्रान्तिकारी मानना, विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यों तो राम के 
विषय में जिस साहित्य से या जिन प्रचलित भावनाओं से हम परम्परा 
से परिच्त होते चले आ रहे हैं उनसे, तथा जिस भक्ति भाव से तुल्सोदास 
ने राम-कथा का उल्लेख किया हे, उसके पढ़ने से हमें यही प्रतीत होता है कि 
राम क्रान्तिकारी नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो उन्होंने केवल 
कौटुम्बिक स्नेह, सत्य-ब्रत, त्याग, तप, पतित्व, गुरु-सम्मान, धंर्य, पराक्रम, 
प्रजा-वात्सल्य आदि गुणों को चरितार्थ कर मनुष्यों में साधुता का बीज 
भर बोया हूं। क्रान्ति से, जिसमें भोषण उथलरू-पुथल की चक-चक रहती 
है, उन्हें क्या प्रयोजन था ? परन्तु मानस ही में वरणित राम-कथा का विचार- 
पूर्वक अध्ययन करने से, अथवा उसे वाल्मीकि रामायण आदि तत्सम्बन्धी 
ग्रन्थों से यथासंभव सहायता लेकर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि राम- 
चन्द्र जी अपने युग के महा क्रान्तिकारी पुरुष थे, जिनमें धर्म और साधुता 
के साथ-साथ कुनीतियों, कुरीतियों और अत्याचारों का विरोध करने का 
अद्वितीय साहस और पराक्रम था। जो कुछ उन्होंने कहा उसे उन्होंने अपने 
जीवन में घटित कर बताया, तथा समाज को भी उस ओर अग्रसर किया+ 
गरज यह कि सिद्धान्त की अपेक्षा राजकीय दुष्टान्त बेहतर होता है' (०६७० 
ग706 35 ७८७८० ७४७॥ 7००८० इस |उक्ति' के अनुसारः वे .अवतार 
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रूप से इस संसार में रहे ओर मानवोद्धार के लिए अपने पथ-चिन्ह छोड़ 
गये। उन पथ-चिन्हों को जिन्होंने ठोक प्रकार से नहीं पहचाना, वे हो राम 
को क्रान्तिकारी कहने में संकोच करते हैं, और इसीलिए उन्हें तुलसो को भो 
क्रान्तिकारी कहने का साहस नहीं होता । 


तुलसी का राम त्रिभावात्मक है, यह हम इस पुस्तक में प्रवेश करते 
समय ही प्रयम अध्याय में जान चुके हैँं। चूंकि वही उनका आदर्श है, इसलिये 
हमें देखना चाहिये कि क्या वह त्रिभावात्मक राम ही क्रान्तिकारी हे, या नहीं । 
यदि एक भी भाववाला राम क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं हुआ, तो तुलसी 
को क्रान्तिकारी मानने में आपत्ति उठाया जाना अनुचित नहीं कहा जा 
सकेगा। 


यदि आप अपना दृष्टिकोण पाव्चात्यदेशोय उस संकीर्ण अमर्या- 
दित क्रान्ति से हटा लें, जो राजकीय क्षेत्र में वर्ती जाती रही है, और यहद्द[ समझ 
लें कि क्रान्ति यथार्थ में “सोम्य प्रगतिशोल शक्ति” (प्यारणांपड 
09ग्रभा7० 007८८) को कहते हैँ तो आप को निःस्सन्देह यह विदित हो 
जायगा कि तुलसी का निर्गुण राम, सगुण राम और दशरथनन्दन राम 
तीनों क्रान्तिकारी हैं। 


(अ) निर्गुण और सगुण राम की क्रान्ति का रूप 


सृष्टि त्रिगुणात्मक हे। ब्रह्म त्रिगुणातीत हे, इसलिये वह निर्गुण भी 
कहाता हे। उसमें प्रकृति सुबुप्त, लय या अव्यक्त रहती है। अतएव वह 
सशकत-शून्यवत रहता हे। इस स्थिति पर विशेष विस्तार से न कहकर 
केवल इतना ही पाठकों को स्मरण दिलाना हे कि जिस शून्य में इस अनन्त 
सृष्टि को रचने, संयमित रखने तथा आवश्यकतानुसार पुनः अपने आप में 
विलीन करने की क्षमता हो वह भला क्रान्तिकारी क्‍यों न कहां जाय ! 
इसी तरह जब हम इस महान विस्तृत और क्लिष्ट सुष्टि को देख उसके 
व्यक्त अथवा सगुणरूप पर विचार करके उसकी उस अद्भुत और अद्वि- 


तीय गति का लेखा लगाने बंठते हैं जिसके द्वारा वह उसका नियंमबद्ध या 
समृद्ध संचालन कर रहा है तो उसमें हमें क्रान्ति ही नहीं बल्कि महा और 
अद्वितीय क्रान्ति ही दिखाई देती हे। धर्मं-ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न तकों, दृष्टान्तों 
तथा आख्यानों द्वारा विस्मित कर देनेवाला इसी क्रान्ति का चित्र खिंचा 
हुआ हमें मिलता हे। धर्म-ग्रन्थों से यदि चिढ़ हो तो सृष्टि-विकास के वैज्ञा- 
निकों अथवा भौगोलिक विशारदों आदि के कथनों को ही देख लीजिये, 
वे क्या कहते हैं ? सृष्टि की रचना कंसे हुई पहले इसी पर विचारिये। कहा 
जाता हे कि सर्व प्रथम सूर्य जैसा सर्व व्याप्त एक महान्‌ उष्ण द्रव पदार्थ 
था। उसमें जब ज॑सी कहीं-कहीं शीतछता आई तब तंसा वह दृढ़ खंडहरों के 
»रूप में इधर-उधर बिखरता गया। कहीं गड्ढे होकर समुद्र बन गये। कहीं 
पर्वत होकर गिर पड़े । कोई भू भाग बन यहां उड़कर गिरा और कोई यहां। 
गरज यह कि सभी अपने-अपने अनुमान लगाकर इस सर्व व्यापक सगुण रूप 
राम कली अद्भुत्‌ क्रान्तिकारी करतूतों का उल्लेख करते-करते थक जाते हैं। 
वैज्ञानिकों के इस पिघले हुए पदार्थ (770८४ 7955) को धर्म-ग्रन्थों 
में कथित 'हिरण्यगर्भ' का द्योतक समझकर पढ़ने से दोनों की विचार-धारा- 
ओ में विषमता नहीं दिखाई देती। यह तो दिग्दर्शन हुआ सृष्टि की आदि 
उत्पत्ति का। बाद में भी उत्पत्ति-नियमित-संचालन और विधिपूर्वक विनाशा- 
त्मक कार्यों का तांता नहीं टूटता क्योंकि सृष्टि अनन्त हे । इस सगृणात्मक 
राम की नित्य चलती हुई क्रान्तिमय इसी प्रगति को, हमारे विचारानुसार 
गीता में प्रवर्तित चक्र' कहा है । इस तरह हस्तस्थ विषय को सीमाबद्ध रखने 
के अभिप्राय से निर्गुण राम और सगुण राम दोनों की क्राल्तियों पर इतने 
स्वल्प रूप से ही विचार कर लेना पर्याप्त है। यह सुनकर अब सम्भव हे 
आप इस निर्गुण और सगृण राम की इस तात्विक चर्चा को तत्त्व वेत्ताओं 
की निरी बकवाद कहकर उस पर अबव्यवहारिकता की छाप लगा दें और 
यह कहने लगें कि उस दशरथनन्दन. राम पर आइये, जिसे हम जीता- 
जागता जादर्श मान सकते हैं, कि उसने अपने जीवन में ऐसे कौन से काम क्रिये 
जिन्हें हम क्रान्तिकारी कह सकते हैं। 
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(व) दशरथ-नन्दन राम की क्रान्ति का रू... 

ठीक है हम भी यही समझते हैं कि अब दशरथ-नन्‍्दन राम के चरित्रों 
को विचार कर देखा जाय कि उन्होंने कौन से क्रान्ति रूपी कार्य किये। 
इनका अनुसंधान मानस वा वाल्मीकि रामायण में कथित बातों ही के आधार 
पर किया जा सकता हे । राम का जन्म जिस समय हुआ उस समय॑ भारत 
की क्‍या स्थिति थी, इसे जानने के लिये उनके जन्म के पूर्व में सुर-तर-मुनि 
तथा गौ-भूमि आदि की कारुणिक वन्दनाओं को पढ़िये। चूँकि उक्त ग्रन्थ, 
विशेषकर मानस, धर्म-दुष्टि से लिखे गये हैं, इसलिये उन वन्दनाओं आदि 
से यह स्पष्ट हो जाता हें कि उस समय भी, ज॑सा कि सभी देश वा काल की 
सभी दुव्यंवस्थित समाजों में होता है, धर्म का ह्वास और अधर्म का प्रवाह 
हो रहा था, अर्थात्‌ सुरंवृत्ति का लोप तथा असुर वृत्ति का बोलं-बाला चल 
रहा था। जब-जब जहाँ-जहाँ ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती हे तब-तब 
इसका एक मात्र कारण यही होता है कि उस समाज की राज्य-व्यवस्था 
बिगड़ी हुई रहती हे। वह कभी सशक्त होते, और कभी अशक्त होने के 
कारण अधमं-मार्ग को अपनाती हुई उत्तरोत्तर अधोंगति को पहुंचती जाती 
है। परशुराम द्वारा इक्कीसवार क्षत्रीय-राजाओं का पराजय, धनुष-यज्ञ में 
अनेक राजाओं का एकत्र होकर काम के वशीभूत होकर लड़ना-भिड़ना तथा 
राम के तपोवन के समय दक्षिण भारत में राम का बहुत से बलवान राजाओं 
से मुकाबला करना, इन बातों से स्पष्ट हें कि भारत अनेक छोटें-छोटे 
राज्यों में विभकत होकर छिन्न-भिन्न हो रहा था। कोई ऐसा शक्तिशाली 
या प्रभावशाली राजा नहीं था, जो अपने सदाचारों से तथा बल-पराक्रम 
के द्वारा सभों पर अपनी धाक जमा सके, एवं आसुरी वृत्ति के स्थान में 
देवी वृत्ति की स्थापना कर सके, जिसके फल स्वरूप सारा जन-समुदाय 
हर प्रकार से सुरक्षित रह आर्थिक, धार्मिक आदि लाभ यथाविधि प्राप्त 
करके सुख-चेन से जीवन व्यतीत कर सके। इसलिये जिस प्रकार कृष्ण ने 
धर्म-राज्य की स्थापना के लिये प्राण-पण से प्रयत्न किया था, उसी प्रकार 
राम ने ध्म-राज्य की, जिसे मानस में राम-राज्य कहा गया है, स्थापनों 

१७ ५ 
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की। यह उन्होंने अपने उस यथार्थ क्षत्रित्व को वरतकर किया जिसमें केवल 
बोरत्व ही निहित नहीं रहता, जैसा लोग बहुधा समझा करते हैं, वरन्‌ 
सुतरीति तथा विनीत और दया का भाव भी लबालब भरा रहता है। राम 
के निम्न कार्यों के देखने से कोई भी यह कह सकता हूँ कि उनके वे कार्ये 
उच्चकोटि के क्रान्तिकारी थे-- 
(अ) कौदुम्बिक स्नेह 

राजा दशरथ की तीन रानियां, तीनों के अलग-अलग पुत्र, राम के 
राज्याभिषेक होने का फल उपस्थित सौतेली मां कंकेयी की ताना-बाजी, 
पिता का मृत्यु-शय्या पर व्याकुल रहना, और फिर भी सहरष तपस्वी-वेष को 
धारण कर एक चत्रवर्ती राजा का यह सुकुमार युवक राम अपनी एक सरल- 
हृदय-नत्र यौवना पत्नी के साथ राज्य को छोड़ चल देता है, और कभी भी 
आ “झऊीछे अपनी सौतेली माताओं वा भाइयों से स्वप्न में भी द्वेष-भाव मन 
में नहीं लाता । यह क्या कम ऋरान्ति हूँ उन लोगों के लिये जो एक माता-पिता 
के भी होकर धन-दौलत के पीछे मर-मर पड़ते हैं, पारस्परिक रक्‍त-प्रवाह 
कर डालते हैं, सगे-सौतेले मां-बाप कों गाली-गलौज कर मारने-पीटने तक 
की नौवत ले आते हैं ! ! 
(ब) उत्तराषिकारित्व-- 

प्रतीत होता हूँ कि उत्तरीय भारत में बसे हुए आर्य राजाओं में मृत 
राजों का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था और दक्षिण- 
वासी अनाय॑ राजाओं में उत्तराधिकारी मृत राजा का भाई होता था, ज॑से 
वाली का सुग्रीव वा रावण का विभीषण हुआ था। दूसरे राज्यों की इस 
उत्तराधिकारित्व की प्रचलित प्रथा में राम जी ने हस्ताक्षेप नहीं किया। 
परन्तु अपने निजीवंश की उच्चता पर विचार करते हुए उन्होंने इसका 
विरोध किया और कहा 'विमल-बंश यह अनुचित एक्‌, अनुज विहाय बड़ेहि 
अभिषेक्‌ ।' शंक। हो सकती हे कि फिर उन्होंने वन के लौटने पर क्यों राज्य 
ग्रहण किया ? कारण यह था कि यह्‌ एक ऐसी प्रथा थी जो सभी क्षत्रिय 
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वंशों में प्रचलित थी तथा अवधराज्य की प्रजा के सनन्‍्मुख उसका पालन 
किया जाना आवश्यक भी था, इसलिये उसकी अवहेलना करना राजनेतिक 
मूर्खता होती । इसके अतिरिक्त, राम के द्वारा स्वीकृत इस उत्तराधिकारित्व 
के साथ व्यक्तिगत सत्ता वा वैभव आदि का प्रश्न नहीं था--उसके साथ 
था प्रधानतः न केवल प्रजा के प्रति वरन्‌ समस्त कुटुम्ब के प्रति कत्तव्य-भार 
अर्थात्‌ राज्य का एक प्रकार से इन सब की ओरे से ट्रस्टी (77०७४९८) 
बनकर राज्य चलाना। इस प्रकार प्रचलित राज-सत्ता के स्थान में ट्रस्टी- 
पन का भाव उत्पन्न कर राज्य को सम्हालना क्या क्रान्ति का रूप नहीं ? 
सम्पत्तिवालों, राज्याधिकारियों आदि को ट्रस्टी की भावना लेकर समाज 
में वास करने के महत्व को गांधी ने भलीभांति समझा था। इसलिये उनके 
द्वारा उत्पन्न की गई क्रान्ति में उन्होंने उसे विशेष स्थान देकर “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌' के सिद्धान्त को प्रकट करके बनाया था। इस समय भी बिनोवा 
जी “उसी को भू-दान, श्रम-दान, सम्पत्ति-दान आदि द्वारा आगे बढ़ा 
रहे हैं। 


(स) स्त्री-सम्मान और दाम्पत्य 


सामाजिक क्षेत्र में, विशेष कर राजाओं के जीवन में, तहलका मचा 
देने वाली यदि कोई सबसे अधिक महत्वशालिनी क्रान्ति थी तो वह हमारी 
समझ में थी, बहुविवाह अथवा बहुपत्नियों की प्रथा के विरुद्ध आवाज 
उठाना। यों तो दाम्पत्य-विकास के ज्ञाताओं को यह ज्ञात होगा कि समाज 
के प्रारम्भ काल में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध पशुओं जेसा अस्थिर रहता था, एक 
स्त्री अनेक पुरुषों को वरण कर सकती थी तथा एक पुरुष अनेक स्त्रियों को 
वरण कर सकता था। स्त्रियों द्वारा एक ही समय पर अनेक पुरुषों को वरण 
कर लेते की प्रथा तो प्राय:समाप्त थी; परन्तु पुरुषों द्वारा एक ही समय पर 
अनेक स्त्रियों को पत्तियां वा दासियां बनाकर रखने की--विशेषकर घती 
लोगों में और उनसे भी अधिक धन-बल वा बाहुवलवालों में, राम के समय 
में प्रचलछित थी। राजाओं का तो अनेक स्त्रियों को रखना मानों घन्धाःही 
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हो रहा था। और वह धंधा भी ऐसा कि मानो वे उनकीं संख्या बढ़ाने में एक 
दूसरे के प्रति स्पर्धा करते हों । यद्यपि पौराणिक काल राम-काल के बहुत 
पीछे का है, तथापि पुराणों में वर्णित राजाओं के वृत्तान्तों से यह पता 
लगता है कि राजा लोग सहस्नों स्त्रियों को अपने भोंगं-विलास की साम- 
ग्रियां बनाकर रखते थे। एक पत्नी-ब्रत क। मार्ग देखना तो स्वप्न हो रहा 
था। इतिहास काल को भी देखिये तो यह विदित हो जाता हैं कि समाज को 
कलंकित करने वाली यह पैशाचिकी प्रथा न केवल इधर भारतवर्ष में ही 
वरन्‌ सारी पृथ्वी पर प्रचलित रही। अब उसका क्या, कितना और 
किस रूप में अस्तित्व हें इस पर विचार करना हमारे विषय के बाहर की बात 
हूँ । हमें तो इतना ही बताना अभिवश्रेत है कि राम ने अत्यन्त बलशाली राजा 
होंते हुए भी इस पुरानी प्रचलित प्रथा कों, जिसके चक्कर में उनके पिता 
दशरथ को भी उन्होंने फंसा हुआ पाया था,-ठुकरा कर जन्म पर्यन्त एक पत्नी- 
ब्रेंत कों इस तरह निबाहा कि उन्होंने स्वप्न में भी कभी पर स्त्री को कुदृष्टि 
से नहीं देखा। वे चाहते थे कि समाज़ में हर पुरुष पर-स्त्री को बहिन या मांता 
के समान माने तथा एक पत्नी से अधिक पत्नियां या दासियां किसी के पास 
न रहें। सीता जी जब विभीषण आदि के द्वारा लंका से राम के पास राज॑- 
घरांनों में प्रचलित प्रथा के अनुसार पर्दा में पालकी पर लाई जाती हैं, तब 
रामजी उन लोगों को धुतकार कर कहते हैं कि तुम लोगों ने यह सब क्‍या 
लगाया है। सीता को खुली तरहं से पैदल आने दो ताकि सब सैनिक आदि 
एकत्रित जन समुदाय उन्हें माता के रूप में देखकर प्रसन्न हो। यह महाक्रान्ति 
का स्वरूप नहीं तो और क्या हे? स्त्रियों के प्रति इससे अधिक उच्च क्रान्ति 
कारी भावना और क्या हो सकती हूं कि राम के छोटे सौतेले भाई लक्ष्मण 
अपनी भौजाई के मार्ग में उछरे हुएं पद-चिन्हों तक को इतना पूज्य मानते 
थे कि कहीं भूल से चलते समय उनके पद-तल उन पर न पड़ जाये, अथवा 
जिन्होंने उनके नूपुर को छोड़ अन्य आभूषणों को इसलिये नहीं देखे पाया था, 
कि उन्होंने माता-सीता के अंगों की ओर कभी दृष्टि ही नहीं डाली थी। 
यदि राम कीं स्त्री-सम्मान-सम्बन्धी दृष्टि इंतनी क्रान्तिमय ने होती तो 
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अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु शठ ये कन्या सम चारी' कहकर वालि 
को आहत करने-का कदाचित अवसर ही न आता? 


(ड) राजनंतिक 


- उक्त क्रान्तियों से अधिकतम रोमांच उठाने वाली क्रान्ति हमें उस समय 
देखने को मिलती हे, जब हम तत्कालीन इक्ष्वाकु वंशीय राज्य-शक्ति- 
क्षीणता के स्थान में राम की पराक्रमिक, यौद्धिक और राजनेतिक कुशलता 
के फलस्वरूप उनकी विजय-पताका फहराने के पश्चात्‌ उत्तर भारत से 
लेकर दक्षिण में लंका तक “राम-राज्य' की स्थापना का दिग्दर्शन करते 
हैं। इसका जो संक्षिप्त रूप आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हे उसे पढ़- 
कर सम्भवतः पाइचात्य-देशीय पूर्वोक्त क्रान्ति की व्याख्या से प्रभावित 
हो जाने वाले आधुनिक पाठक भी राम को महान क्रान्तिकारी स्वीकार 
करने में आगा-पीछा न करेंगे। कप 

इसे जानने के लिये सबसे पहले हमें भारत के उस नकशा को ध्यात् 
में लाना होगा जो उस समय की तत्सम्बन्धी भौगोलिक और राजनेतिक 
स्थितियों पर प्रकाश डाल सके । घटना सहस्र वर्ष पूर्व की हे । तब से नाम, 
रूप या स्थानों में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। इन परिवतंनों की जानकारी 
के लिये हमा पास कोई प्रामाणिक इतिहास-साहित्य का साधन भी नहीं 
है । इसलिये उक्त स्थितियों का पूर्ण-शुद्ध रूप जानना कठिन हैँ । फिर भी 
रामायण के आधार पर ही आवश्यक ज्ञान कर लेना कोई कठिन नहीं इस 
हेतु हमने पाठकों के छाभार्थ तत्कालीन हिन्दुस्तान (भारत) का एक 
नकझा दिया हें । ॒ 

उन दिलों में भारत का बहुत अधिक भाग वन-प्रधान था| अपते विषय 
की दृष्टि से उसको दो भागों में देखिये । एक उत्त रीय भाग जो नमंदा-ताप्ती 
नदी के उत्तर में पड़ता हे और पूर्व की ओर सरयू-गंगा के संगम के आगे 
गंगा के निकटवर्ती स्थानों में कुछ दूर तक इस तरह बढ़ता जाता है कि 
उसके अन्तगंत तत्कालीन मिथिला-राज्य आ जाता है, जिस पर राजा जनक 
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राज करते थे। उसी राज्य के अन्तर्गत अथवा उसके बाहर कुछ अन्तर से 
दक्षिण-पूर्व में एक वन प्रदेश था जो ताटका (ताड़का) वनके नाम से उस 
समय प्रसिद्ध थ्रा। उसकी स्वामिनी ताड़का राक्षसी थी। ताड़का का पृत्र 
मारीच था। उसी वन में कुछ भाग में अथवा उसके समीप सुबाहु नाम के 
राक्षस का भी आधिपत्य था। सरयू-गंगा के संगम पर शिव के उपासक ऋषि 
मुनियों का एक आश्रम था, जो उसके पूर्व से ही शिवाश्रम' कहाता था। 
इस “शिवाश्रम' से प्राय: दक्षिण की ओर वर्तमान वक्‍सर' के समीपस्थ सोन 
नदी के दक्षिण में “विश्वामित्र का सिद्धाश्रम' था जहां उनके साथ सम्भवत: 
विष्णु के उपासक कुछ ऋषि-म्‌नि रहते थे । जनक-राज्य के दक्षिण पश्चिम में 
अवध “कौशल” का राज्य था, जिसपर राजा दशरथ राज्य करते थे। 
इस तरह उत्तरीय भाग में सिंध आदि पंच-नदियों के प्रदेश, पंजाबं से लेकर 
गंगा-जमुना आदि के कछारों वा मिथिला राज्य तक आये जाति के राजाओं 
का अर्थात्‌ उन लोगों का राज्य था जो आधुनिक इतिहासज्ञों के मतानुसार 
मध्य एशिया से आकर भारत के उत्तर-पद्चमी कोने से धसते हुए पूर्व 
की ओर बसते गये | इन समस्त आय॑ं-राजाओं में से उस समय केवल अवध- 
राज्य और मिथिला-राज्य ये ही दो राज्य प्रधान थे । दोनों के आदि पुरुष 
इक्ष्वाकु थे, जेसा कि पिछले सातवें अध्याय में कह आये हैं। 

नमंदा-ताप्ती के दक्षिणीय भाग में अनायों का अर्थात्‌ वहां के आदि- 
वासियों का राज्य था। रामायण से विदित होता है कि इन आदिवासियों में 
गृद्ध वानर और ऋक्ष नामक जातियां भी थीं। इनमें से गृद्ध और वानर 
जाति वालों के दो अलग अलग राज्य भी थे। गृद्ध-राज्य का अधिपति जटायु 
था, और वानर-राज्य का वालि। गृद्धराज्य के विस्तार वा प्रभाव की अपेक्षा 
वानर-राज्य अधिक विस्तृत और प्रभावशाली था। वालि-राज्य की राज- 
धानी किष्किन्धा थी, जो एक लेखक के अनुसार वर्तमान विजयानगर के 
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पास थी, हालांकि हमारी समझ में वह उससे अधिक दूर दक्षिण-पश्चिम 
ओर वानर-राज्य की उस “मबुवन” वाटिका से कुछ री पर रही 
होगी जिसके फलादि वानरों ने लंका से हनुमान के लौटने पर खाये थे। 
यह्‌ “मधुवन' महेन्द्र पर्वत के निकट कहीं रहा होगा, और यह्‌ महेन्द्रावल 
समुद्र के उत्तरीय किनारे पर होना चाहिये क्‍योंकि लंका जाते समय हनुमान 
उसी पर से आकाशगामी हुए थे और वहां से लौटते समय भी वे उसी पर 
उत थे जहां अन्य वानर उनकी बाट देख रहे थे। किष्किन्धा नगर जहां भी 
रहा हों, पर यह निश्चय रूप से प्रतीत होता हे कि वालि-राज्य गोदावरी 
नदी के उत्तरीय भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तक काफी लम्बा-चौड़ा रहा 
होगा। उसके उत्तर में नमंदा-ताप्ती तक धसा हुआ जटायु का राज्य 
रहा होगा। प्रतीत होता हे कि दशरथ के पहले उनके किसी चत्रवर्ती 
पूर्वज के समय इक्षवाकु वंशीय राज्य की छत्रछाया (5प097८०7७०५) भारत 
के दक्षिणी भाग तक फैल चुकी थी, जेसा कि लक्ष्मण और राम के द्वारा 
सूर्पगखा और वालिको दण्ड देते समय की वार्ताओं से विदित होता है। 
परन्तु दशरथ के समय तक अवध-राज्य की शक्ति क्षोण हो गई थी 
जिसके फल स्वरूप वालि का वानर-राज्य स्वतंत्र हो गया था। चूँकि 
जटायू ने सीता को रावण से छुड़ाने के अभिप्राय से रावण से युद्ध किया 
था, और चूँकि राम ने उसे अपने पिता का मित्र कहकर उसके अन्‍्त्य- 
संस्कार किये थे इससे सिद्ध होता हँ कि केवल गृद्ध-राज्य तक अवध- 
राज्य की छत्र-छाया शेष रह गई थी। 

उत्तरीय भाग के आर्य-लोगों में नैतिकता (77073]5) और संस्कृति 
(८ए४एा८) का विकास तो बढ़ता गया था, परन्तु अर्थप्रद साधतों 
की सुलभता तथा पारस्परिक कलह आदि के कारणों से पदार्थंत्व 
(77४/८7४७॥577) के विकास में कमी होती गई। इसके विपरीत वन- 
अ्रधान दक्षिणी भाग के अनायों में यद्यपि नेतिकता और संस्क्रति का विकास 





१०५ डर 9 प० रेडें 


रब क्रान्तिकारी तुलसी 


कम था, तथापि वे शारीरिक तथा पदार्थ-बैज्ञानिक कलाओं में आरयों की 
अपेक्षा अधिक बलवान और निपुण थे। वालि का बल इतना चढ़ा-बढ़ा था 
कि तत्कालीन महावली लंकाधिपति रावण को भी-उससे संधि करनी पड़ी- 
थी।'' कहावत तो यहां तक हे कि वालि ने रावण को छः माह तक 
अपनी कोख में चपेट कर रखा था। 


वह रावण कोई ऐसा-वैसा साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था, राक्षस- 
जाति का लंकाधिपति। चहूँ ओर से प्रकृतिदत्त समुद्र-द्वारा रक्षित रहने 
के कारण उसे अपने राज्य को उन्नत करने एवं लौकिक शक्ति को बढ़ाने 
में पर्याप्त योग प्राप्त था।'' अतएव बवैभवशालिनी लौकिक दक्षता में उसके 
समान उस समय कोई नहीं था। पदार्थ-वज्ञानिक-कुशलता तो मानो उसके 
घर की दासी थी। पर उसके वेभव और सफलता ने उसे क्रोवी-लोभी 
और कामी भी खूब बना रखा था । देश-विदेशों में उसके भय से लोग थर्राते 
थे। उसके चिल्लाने से स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे । इतना ही नहीं उसने 
भारत पर भी आक्रमण करना और विविध प्रकार से आतंक फैलाना प्रारम्भ 
कर दिया था । परिणाम यह हुआ कि उसने भारत के दक्षिणीय उस जंगली 
भाग में, जिसे दण्डक वन कहते थे और जो सम्भवत: बेनगंगा के पूर्व वा 
किष्किन्धा राज्य के उत्तर में था, अपना आधिपत्य जमा लिया, जिस पर 
उसके भाई खर और दूषण अपनी फौज-पलटनों के साथ उसकी ओर से 
राज्य करने लगे। पड़ोसी बालि से संधि कर दण्डकवन में स्थित उसने 
अपने इस उपनिवेश को सुरक्षित भी कर लिया था। गंगा से लेकर गोदावरी 
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१२. कुछ लोग वर्तमान लंका को प्राचीन लंका नहीं कहते । कुछ भी 
हो, पर इतना निश्चय हे कि वह भारत के दक्षिण में थी और उसके चहुं- 
ओर समुद्र था। 
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तक का भाग दण्डकवन कहाता था।"' इसके अतिरिक्त उसने अपनी ओर 
से अथवा अपने सहयोग से इसी देश के उत्तरीय, अथवा भारत के उत्तर- 
पूर्वीय भाग में ताड़का-मारीच और सुबाहु के अधिकार में एक दूसरा उप- 
निवेश बसा दिया था जिसके विषय में अभी ऊपर कहा जा चुका हे। इन 
दोनों उपनिवेशों को राक्षस शासक, सेनिक तथा जनता भारतीय जनों, 
ऋषि, मुनियों, तपस्वियों एवं निकटवर्ती या दूरवर्ती राजाओं आदि पर न 
केवल कर आदि वसूली करने में वल्कि और भी नाता प्रकार के अत्याचार 
ढाते थे। रावण जनक के दरबार तक धावा कर आया था, और सम्भवतः 
सीता को वरण करने के छोभ-वश सीय-स्वयम्बर के हेतु किये गये धनुष 
यज्ञ के पहले ही शिव-धनुष को उठाने के हेतु अपनी ताकत अजमा आया 
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था। उधर चत्रवर्ती अवध राज्य के राजा अनरंण्य से भी युद्ध कर उसे दिग्वि- 
जय के समय मार आया था। 

आनायों की दक्षिण में स्वच्छन्दता और राक्षसों का प्रायः पूरे दण्डक 
बन में प्रसार एवं उनके अत्याचार और आक्रमण क्‍यों हो रहे थे, उनका 
एक मात्र कारण यही था कि आर्य राजाओं की शक्ति क्षीण हो रही थी, 
एक ओर मिथिला के राजा छोग एक के बाद एक चिरकाल से अध्यात्म- 
वादी (विदेह) होते गये, इसलिये उनकी सैनिक शक्ति यहां तक क्षीण 
होती गई कि ताड़का मारीच वा सुबाहु ने मिथिला राज्य ही के दरवाजे 
ख़टखटठाना शुरू कर दिये। दूसरी ओर, अवध के राजा अधिकतर नाम 
मात्र के चक्रवर्ती रह गये। यद्यपि बीच बीच में सगर हरिश्चन्द्र वा रघु आदि 
कुछ चार छ: राजा योग्य अवश्य हुए, तथापि राजा मान्धाता के पौत्र अनरण्य 
के समय से साधारणतया अवध-राज्य के सर्य-वंशीय राजाओं की 
“भक्शालनी गति का ह्वास होता ही गया। सगर का पुत्र असमंजस 
और असमंजस के सौतेले साठ हजार भाई सब के सब निकम्मे वां 
दुराचारी निकले। कल्माषपाद गौ-ब्राह्मण तथा धर्म के प्रति इतना 
श्रद्धाहीन हो गया कि उसने गो-बध जैसे नीच कम पर रोक न लगाई। 
मूलक नारी-कवच वन गया। रघु ने यद्यपि खोये हुए वभव को फिर से 
एक बार उठाने का प्रयास किया तथापि राज्य-कोष खाली हो जाने से 
उसको अपने जीवन के अन्तिम दिन निर्धनता में व्यतीत करने पड़े । रहे रघु 
के पौत्र राम के पिता, राजा दशरथ थे, सो उनका हाल कुछ न पूछिये। 
राम-लक्ष्मण आदि जैसे सुपुत्र होते के कारण उनके भाग्य की प्रशंसा चाहे 
जितनी कर ली जाय पर यथार्थ में उनमें अपने पूर्वजों जैसा सूर्यवंशीय शौर्य 
नही था। विलासी आप इतने थे कि वाल्मीकि के कथनानुसार तीन 
पटरानियों के अतिरिक्त आपने साढ़े तीन सौ रानियां और बना रखी 
थीं। क्षत्रित्व आप में इतना था कि देवासुर संग्राम में अपनी रानी कंकेयी 
की सहायता लेकर लड़े। रावण के नाम से आप इतने थर्राते थे कि जब 
विद्वामित्र जी राम-लक्ष्मण को मांगने के लिये आए तो उक्त ऋषि से 
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बड़ी कंटूटरता से कहने लगे कि हे मुने, जिस रावण की आज्ञा से मारीच- , 
सुबाहु आदि राक्षस उत्पात मचाते हैं उसे तो देव, दानव गन्धर्व, यक्ष, 
पक्षी और सांप भी युद्ध में नहीं जीत सकते तब भला मनुष्य की क्‍या 
गिनती हे। 
देव दानव गस्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः। 
न दाक्ता रावण सोढ कि पुनर्मानवा युधि॥ 

जिस राजा ने किसी अत्याचारी व्यक्ति के प्रति यह धारणा बना ली 
हो वह भला उसके आश्रितों तथा आधीनस्थ लोगों के विरुद्ध क॑से चूँ कर 
सकता है ? और जब चूँ करने का साहस नहीं, तो फिर उसकी बाढ़ को 
कौन रोक सकता है। तभी तो दशरथ ने विश्वामित्र जी से खुले शब्दों में 
कह दिया कि न तो में युद्ध में उस दुरात्मा के सामने टिक सकता हूँ (नहि 
शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मन:) '' और न में उसकी सेना के विरुद्ध 
ही लड़ सकता हूँ (तेन चाहं न शक्‍नोमि संयोद्धूं तस्य वा वले:) '। 

चक्रवर्ती राजा का जब यह हाल था, तो दूसरे छोटे छोटे राजाओं से 
क्‍या आशा की जा सकती थी ? एक ओर तो उनमें परस्पर विरोध था, और 
कुछ अत्याचारी भी थे। कई एक इतने पापाचारी हो गये कि गौ-ब्राह्मणों 
की रक्षा करना तो दूर रहा उन्हीं पर अपना बल वा क्रोध प्रकट करने लगे। 
सहस्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का सिर ही काट लिया। 
इस तरह जब धर्म की हानि हुई और क्षत्रियों के हाथ से क्षत्रित्व गिर गया तो 
उसे सम्हालने का भार ब्राह्मण ही को सौंपा गया। भृगुपति परशुराम ने 
यह भार लिया। परन्तु उन्होंने इतना क्रोध किया कि इक्कीस वार-क्षत्रिय- 
राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें इस तरह तहस-नहस कर दिया कि वे उनको 
देखते ही ऐसे छिप जाते थे जैसे 'वाज झपट जनु लवा लुकाने' हों। परशुराम 
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की इस नीति से-देश को कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टी हानि ही हुई। उनके 
हाथ में यह कार्य जाने से एक तो अवध-राज्य की चक्रवर्तीपन की, जो परम्परा 
से प्राप्त घाक शेष थी वह मटियामेट हो गई, जिससे केन्द्रीय शक्ति अत्यन्त 
निबल पड़ गई। दूसरे भयभीत राजागण न तो स्वयं संगठन की ओर कदस- 
उठा सके, और न परशुराम जी ने स्वयं उस ओर कुछ लक्ष्य अपनाया। 
तीसरे, इस असंगठन और निर्बलता का लाभ उठाकर न केवल वानर-राज्य 
स्वतंत्र हो गया, वरन्‌ राक्षसों को अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये 
पर्याप्त अवकाश हाथ छगा। 

देश पर जब इस प्रकार की नौबत आ पहुँची हे तब स्वाभाविकतः 
कुछ विचारशील देशवासियों के मन में उसे मुबत करने की धुन सवार हो 
जाती हे, और फिर वे एक मत से उस सम्बन्ध में कुछ योजना तंयार करते 
हैं। ऐसे महापुरुषों में हमें विश्वामित्र का स्थान सर्वप्रथम दिखता हे । 

अिश्वामित्र एक बड़े तेज तर्राट क्षत्रिय राजा थे। उन्हें अपने मान- 
मर्यादा की रक्षा का विशेष ध्यान था । उन्हें शस्त्र-अस्त्रों का अद्वितीय 
ज्ञान था, और इसलिये प्रतीत होता हे कि वे युद्ध-विद्या में भो अवश्य निपुण 
रहे होंगे। क्षत्रिय गुणों से सम्पन्न होने के कारण वे राजबि कहलाते थे। 
परन्तु वे क्रेधी भी अधिक थे। इसलिये कारणवश उनकी ब्रह्मषि वहशिष्ठ 
से, जो पहले मित्र थे, ठन गई थी। दोनों में लड़ाई भी खूब चली, उसमें 
उनकी हार हुई। तब उन्होंने उक्त युद्ध में बचे हुए अपने एक मात्र पुत्र को राज्य 
सौंप दिया और वन में जा उग्र तप किया, जिससे उन्होंने क्रोष पर विजय 
प्राप्त की । इसके अतिरिक्त उनमें अपने सामने परोसे हुए अन्न को अतिथि 
को दे देने की क्षमता भी आ गई। इन दो गुणों के आ जाने पर वे ब्रह्मथि पद 
के अधिकारी हुए जिसका अनुमोदन वशिष्ठ जी ने स्वयं सहर्ष किया। इस 
तरह विश्वामित्र और वश्िष्ठ दोनों ब्रह्मर्षियों की पुन: मित्रता हुई।"* 
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तुलसी की करान्ति-योजना रद्द 

3विद्वामित्र जब राजा थे तभी उनको राक्षसों और अनारयों की बाढ़ 
खल रही होगी, इसमें सन्देह नहीं ! परन्तु वशिष्ठ के साथ लड़ाई में कई दिनों 
तक उलझे रहने के कारण उनके विरुद्ध कोई सक्रिय कदम उठाना उनके 
लिये सम्भव न था। उसके बाद बे तपस्या में छग गये। परन्तु तपस्या के 
समय भी उन आंततायियों ने उन्हें सताया। वे सिद्धाश्रम में कोई ऐसा यज्ञ 
सम्पन्न करना चाहते थे जिसमें लगातार शान्तियुक्त मौन रहने की आव- 
इयकता थी। परन्तु ताड़का, मारीच, बाहु तथा. उनके सांथी अन्य राक्षस 
गुप्तरूप से मांस-रक्त आदि बेरसा कर येज्ञ में विध्न डाल दिया करते थे। 
उनका यह दुराचार अन्य आश्रमवासियों के साथ भी हुआ करता था। ऐसे 
समय पर जबंकि परशुराम जी बोगडोर सम्हालने में असंफल सिद्ध हुए तथा 
और कोंई उसे सम्हालने वाला नहीं दिंखा तब धर्म के रक्षणं और देश के 
उद्घार के लिये उनका ध्यान इंस बात पंर गया कि अवधराज्य को हीं पुनः 
ऐसा शक्तिवान बनाया जांय॑ कि वेही उन दुराचास्यों से युद्ध कर यश का 
भागी हो। वे राम के गुण-गान सुन चुके थे। इसलिये उनके द्वारा उन्हें न 
केवल अपने यज्ञ रक्षण में वर॑न्‌ देशोद्धार में सफलता मिलती नजरें आई। 
अतः वे राम-लक्ष्मण को लाने के लिये दशरथ के दरबार में पहुँचे। दशरथ 
ने राम-लक्ष्मण को उनकी कुंमारावस्था के कारण ताड़का, मारीच, आदि 
राक्षसों से लड़ने को अंसमर्थ समझ विश्व॑ंमित्र जी को उन्हें देना अस्वीकार 
कर दियां | परन्तु बाद में वंशिष्ठ जी के समझाने पर राजी हों गयें। वशिष्ठ 
जी ने यह क्‍यों किया, इसमें हमें यह रहस्य प्रतीत होता हँ। विद्वामित्र 
ने वशिष्ठ जी के साथ या तो अवध में पहुँचने के बाद अथंवाँ उसके पहले 
किसी दूसरे समय पर देश की पतित दशा पर मन्त्रणा की होगी और राम 
की योग्यता देख दोनों की सम्मति यही रही होगी कि राम के द्वारा अवंध- 
राज्य को फिर से उठाया जाय औरं भारत अनायों वा राक्षसों के पंजे से 
छुड़ाया जाय ताकि आर्य-संस्कृति का लोप न हो सके। इसी गहरी धारणा 
से प्रभावित होकर न कि केवल विद्वामित्र के यज्ञ-रक्षण के लिये, उन्होंने 
राजा दशरथ को उनके प्राण-प्रिय किशोर पुत्रों को दे देने के लिये मन्त्रणा 
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दी होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार कर दशरथ ने राम-लक्ष्मण 
को विश्वामित्र को सौंप दिया। तब तीनों शिवाश्रम' पर पहुँचे। स्वाभावतः 
वहां के आश्रमवासियों ने राक्षसी-अत्याचारों का वर्णन दोनों राज कुमारों 
को सुनाया । तत्पश्चात्‌ उन्हें विश्वामित्र ने दण्डकवनवासी ताड़का, मारीच 
आदि के वास वा दुराचारों का परिचय कराया। ताड़का को मार्ग में ही राम 
ने जा गिराया । तत्पश्चात्‌ 'सिद्धाश्रम' से पहुँच विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारम्भ 
किया तथा राम ने सुबाहु और अन्य विघ्नकर्ता राक्षसों का अन्त किया 
एवं मारीच को ऐसा तीर मारा कि वह सौ योजन दूर समुद्र के किनारे जा * 
गिरा। इसका अभिप्राय हमारी समझ में यह हैं कि अन्य राक्षस तो मारे 
गये, पर मारीच मार-खाकर भाग बचा। इस तरह यज्ञ विधिपूर्वक नियुक्त 
अवधि के भीतर निरविध्न समाप्त हुआ। विद्वामित्र प्रसन्न हुए और राम- 
लक्ष्मण को एक से एक बढ़कर शस्त्र-अस्त्र की विद्यायें सिखाईं। इसके बाद 
सिद्धाभ्रमवासी राम-छक्षमण-विश्वामित्र समेत जनकपुर सीता-स्वयंवर 
के हेतु किये जाने वाले धनुष-यज्ञ को देखने गये । वे सोन नदी को और फिर 
गंगा को पार कर वैशाली (विशालापुरी) से होते हुए मिथिला राज्य के 
निकट जनक-राज्य के राजगुरू सतानन्द के पिता गौतम ऋषि के आश्रम 
पर पहुँचे, जहां गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। तत्पश्चात्‌ 
जनकपुर गये, और यथा समय राम द्वारा धनुष तोड़े जाने पर सीता ने राम 
को जयमाल पहिनाई। इस यशस्वी कार्य के संपन्न होते पर एक प्रमुख घटना 
आती है, और वह यह है कि ब्राह्मण परशुराम जी ने क्षत्रित्व की बागड़ोर 
अपने हाथ से पुनः सूर्यवंशीय युवक क्षत्रिय राम के हाथ सौंपी। देश के धन 
धर्म की बागड़ोर एक युवक के हाथ में सौंपा जाना कोई साधारण बात नहीं 
थीं। जिस दिन परशुराम ने अपना धनुष राम को सौंप उस पर शेदा चढ़ाने 
के लिए कहा अर्थात्‌ जब उन्होंने अपने काम का शिर भार राम पर छोड़ा 
उसी दिन से राम पर भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा। और यह भार क्या 
आपने सोचा किन की अनुमति से राम के सिर पर रखा गया। वह रखा गया 
उस समय के तीन महा-व्यक्तियों की अनुमति से, जिन्होंने राम के बाल्यकाल 
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से लेकर अभी तक के उनके कार्यों को देख कर उन्हें उक्त उत्तरदायित्व को 
भली-भांति निबाहने के योग्य समझ लिया था। वे तीन व्यक्ति थे वशिष्ठ- 
विश्वामित्र और परशुराम | तीनों की अनुमति से यह कार्य सम्पन्न हुआ। 
इससे यह अभिप्राय नहीं कि धतृष सौंपते समय तीनों एकत्र थे। वाल्मीकि 
विश्वामित्र को विदा बरात की बिदा के पहले ही जनकपुरी में कर देते हैं 
और बरात के लौटते समय मार्ग में जब परशुराम का पहुँचना और धतुष 
देना बताते हैं तब केवल दशरथ, वशिष्ठ और अन्य बराती उपस्थित थे। 
» तुलसीदास बरात के आने के पहले ही धतुर्भग-स्थल पर परश्यु राम का पहुँचना 
वा लौट जाना कहते हैं। इस तरह उनके कथनानुसार धतुष विश्वामित्र, 
जनक तथा अन्य एकत्रित राजागण एवं ऋषि-मुनि आदि अतिथियों के 
सम्मुख सौंपा जाता है । तुलसी विश्वामित्र की बिदा बरात लौटकर पहँ- 
बने के बाद अयोध्या से करते हैँ । अध्यात्म रामायण यह कुछ कहती ही नहीं 
कि विश्वामित्र की बिदा कब और कहां से हुई जो भी हो, इतना निश्चय 
है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र तो राम की योग्यता को पहले ही परख चुके 
थे। केवल परशुराम को सन्देह रहा था, सो उन्होंने जनकपुर में स्थित धतुब 
के भंग की बात सुन और अपने धतृष पर शोदा चढ़ाते हुए देख राम को अक्षय- 
सुरोत्तम आदि समझकर अपने सिर पर चढ़ाये हुए सेहरे को राम के सिर पर 
इसलिये चढ़ा दिया कि उन्हें उनकी कार्य-कुशलता में कोई सन्देह नहीं रहा। 
तभी तो वे राम जी से कहने लगे 'धनुषो<स्य परामर्शात्‌ अक्षयं जानामि 
त्वांसुरोत्तमम्‌ '* यही भाव उन्होंने, तुलसी के शब्दों में, यह कहकर दर्शाया- 
“राम रमापति कर धतु लेह । खेंचहु चाप मिट॒हि सन्देहू ।'* 
कुछ लोगों का कहना हे कि तुलसीदास ने परशुराम वाली उक्त घटना 
को स्थानान्तरित इसलिये कर दी हैं कि जिससे बालकों का मनोरंजन हो | 
परन्तु हमारी समझ में, उन्होंने उसे सबसे अधिक महत्व देना चाहा है| 
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बह न केवल राम के जीवन का, बल्कि चत्रवर्ती सूर्य वंशीय अवध राज्य 
ए भारत भाग्य का निर्माता अथवा परिवर्तनकारी चिन्ह ((ए०४ंग8 
ए०ं४/) होने वाला था। ऐसा मंहत्व का पद राजाओं, विद्वानों, ऋषि- 
मुनियों एवं अधिक से अधिक जन-संख्या के सामने सौंपा जाता है। वही 
तुलसी ने किया। वे विश्वामित्र को, जिन के कारण केवल रामादि यशस्वी 
और विवाहित हुए, बल्कि दो प्रधान राज्य-घेरानों का सम्बन्ध जुड़ा, अयोध्या 
तक बरात के साथ ले जाते हैँ और वहां से अत्यन्त प्रेम व सम्मान पूर्वक राजा 
दद्वरथ के द्वारा यह कहलवाते हुए उनको बिदा कराते हैं-- 


“करब सदा लरिकन पर छोहू, दरसनु देत रहब मुनि मोहू” 


बरात लौटने पर विश्वामित्र कुछ दिन अयोध्या में रहे। उन दिनों 
उन्होंने वशिष्ठ जीं से पूर्व में निश्चित की गई योजना के भावीक्रम पर परा- 
मशं/किया और फिर अपने स्थान पर चले गये । दशरथ का उपर्युक्त चौपाई 
में कथित प्रेम को देख कर, सम्भव हे वे फिर अयोध्या को एकाघवार और 
आये हों, और वशिष्ठ जी से पुन: उस योजना के सम्बन्ध में बात-चीत 
की हो। उक्त योजना का उद्देश्य राम के द्वारा अवध-राज्य का पुनरुत्थान 
करना, और उसी के बल पर भारत का उद्धार करना। पर यह कंसे हो ? 
अवध में न इतना सैन्‍्य-बल था, न कोष-बल, जिससे वह कुछ जोर भरता, 
और न कहीं से कोई संगठित प्रबल सहयोग की ही आशा थी । वशिष्ठ और - 
राम के मन में कदाचित यही चिन्ता चल रही थी कि राजां दशरथ ने राम 
का अभिषेक करना चाहा । अभिषेक मात्र से क्या होगा वशिष्ठजी ने सोचा ? 
इसलिए उन्होंने राजा तो यही कहा कि 'हां। अभिषेक अविलम्ब किया जाय , 
परन्तु उसकी उपयोगिता में संदिग्धता बनी ही रही जिसके कारण उहोंने 
'सुदित सुमंगलु तर्बाह जय, राम होहि युवराजु' कह ही डाला। इधर राम 
को जब गुरु ने कहा राम करहु सब संजम आजू, जौं विधि कुसल निवाहे 
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काजू! तो गुरु के जाने पर राम के हृदय में विस्मय हो उठा कि इस अभिषेक 
से क्या लाभ होगा ? यदि मुझ अकेले को राज्य मिला तो, सम्भव हे, भाइयों- 
भांइयों में अतिशय स्नेह होने पर भी पारस्परिक ईर्षा वा विद्रोह हों उठे, 
जिसके परिणाम स्वरूप अवध-राज्य की स्थिति और भी अंधिक डाँवाडोल 
हो जाय और अपने उत्तरदाय्रित्व को पूरा न कर सकूँ। इसलिये विचार- 
शौल राम ने अपने मन में यही सोचा कि अपने सिर-भार को यथा विधि 
निबाहने के लिये एक तो राज्य का त्याग करना और दूस सैन्य-बल की 
* अपेक्षा-शत्रुओं के विरुद्ध जनमत को तेयार करना आवश्यक होंगा। शत्रुओं 
की सैनिक, आर्थिक और संगठित शक्ति के सामने अयोध्या की शक्ति इतनी 
निर्बल थी कि उसके द्वारा शत्रुओं से पार पाना अतिदुर्गम था। इसी उदेड़- 
बुन में राम चिन्तित हो रहे थे, कि संयोग वश उनके अनुकूल एक समस्या 
उठ खड़ी हुई। यह समस्या चाहे देवयोग से आ पड़ी हो, चाहे विश्वामित्र- 
वशिष्ठ के परामर्श का परिणाम हो। जो भी हो, कंकेयी के मायके से उँसके 
साथ आई हुई मंथरा दासी ने एक ऐसा राजनंतिक जाल फंलाया कि 
राम का मन्तव्य सिद्ध हो गया। मंथरा ने जिस तरह कंकेयी को फोड़ लिया 
उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता हे कि वह न केवल असाधारण बुद्धिवाली 
ही थी वरण उसे राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था। उनकी योग्यता तो थी 
कोई अच्छी रानी होने की पर उसका कूवड़ी होना ही उसके मार्ग में रोड़ा 
बनकर आ बंठा था। तभी तो वह कहती हे 'करि कुरूप विधि पर बस 
कीन्हा ।' भक्त तुलसीदास जी ने अपने स्वामी के नाते से मंथरा को यदि 
कुबुद्धि, पापिनी, सांपिनि आदि कहा हे, सो कुछ अनुचित नहीं है । पर यदि 
कोई राजनीतिज्ञ उसकी परख करे तो वह वाल्मीकि के समान उसे वाक्य 
विज्ञारदा' और केंकेयी के समान बुद्धि-प्रवीणा तथा माया और विद्या- 
युक्त राजनीति-निपुणा (मलय: क्षत्र ;विद्याइच मायादच वसन्ति ते)+ 





२१- बा० रा०, अयोध्या कां ०७१८ 
२२० 29 :-..77". $$ भी ९४७ 
श्८ 


र्छ्ड ऋल्तिकारो तुलसी 


कहे बिना नहीं रहेगा। जिस चांतुर्य पूर्ण तर्क॑ के साथ उसने राम को सदा 
के लिये राज्य से च्युत रखने तथा भरत को राज्य-भोक्‍ता बनाये रखने को 
ब्रात कैकेयी के मन में भर दी, उससे उसकी राजनेतिक-बुद्धि का पता बड़ो 
आसानी से लग जाता है। १४ वर्ष तक राम के वन में रहने से वह कहती है 
राम के प्रति प्रजा आदि स्नेहियों का प्रेम घट जावेगा तथा भरत के प्रति 
ब्रढ़ जावेगा जिससे भरत अबाधित और शत्रुहीन राज्याधिकारी बने रहेंगे।* 
यह था उसका सुझाव फिर उसने यह भी तो सुझाया होगा कि वन में इतनी 
लृम्बी-अवांध तक रहने से न जाने राम के जीवन पर क्या-क्या खतरे गुजरेंगे- 
बचेंगे या नहीं। परन्तु मंथरा की इन सब॑ बातों से हमारे विषय का कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं। प्रयोजन केवल इतना ही हे कि एक राज्य घरानेमें 
बचपन से पालीपोसी मंथरा, यदि राजनेतिक बातों वा तत्कालीन देश 
की परिस्थितियों से परिचित हो गई हो तथा दासी होने के कारण उसको 
गुरु वैशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से तत्सम्बन्धी सम्पर्क रहा हो एवं उसके 
फ़लस्वरूप उसने यह राजनेतिक जाल कैकेयी पर इसलिये फेंका हो कि 
जिससे रामचन्द्र जी को भारतोद्धार करने का निश्चिन्त होकर अवकाश 
प्राप्त हो सके, तो कोई असम्भव बात नहीं हे। इतिहास में आपको ऐसे 
गुप्त मल्त्रणाओं से भरे एक दो नहीं अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं। मंथरा की 
प्रत्यक्ष निर्देय और घातक दिखने वाली इस कठोर मंत्रणा में रंघुकुल को 
स॒दा भलाई चाहने वाले वशिष्ठ का किसी प्रकार हाथ कहना मानो अपने 
आपको अनेक धर्म-प्रेमी पाठकों के कोप का भाजन बनाना है । पर यदि यह 
ब्रात सच है कि अवध-नरेशों पर चक्रवर्ती कहलाये जाने का उत्तरदायित्व 
था, अवध का सैन्य, कोष वा संगठन-बल बुरी तरह से गिरा हुआ था, रघुवंश 
के प्रति हृदय से शुभकामना रखते वाले विश्वामित्र वा वशिष्ठ अवध के 
पुनरुत्थान के लिये चिन्तित थे तथा परशुराम ने राम को अपना धनुष सौंप- 
कर उन्हें अपना सर्वोत्तम उत्तराधिकारी चुना था, तों यह समझना की मंथरा 
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के द्वारा उत्पन्न की गई उक्त परिस्थिति में वशिष्ठ का भी हाथ रहा 
होगा राजनेतिक दृष्टि से न तो आश्चर्यजनक ही कहा जा सकता है और 
ते असम्भव ही । अच्छा, अब यदि इस विचार से कि देव-प्रधानवाली आपकी 
धाभिक भावना को ठेस न पहुँचे, यही मान लिया जाय कि मंथरा ने उक्त 
परिस्थिति देववश उत्पन्न कर दी, तब भी वशिष्ठ को खुशी ही हुई होगी, 
क्योंकि उन्होंने अपने अभीष्ट को पूरा करने के लिये संयोग प्राप्त हो गया। 
भारतोद्धारक उक्त योजना के तैयार करने वालों में हमने विश्वामि 
विशिष्ठ-परशुराम के साथ केवल राम और मंथरा का ही नाम जोड़ा है, 
परन्तु एक विद्वान्‌ लेखक ने तो अपने विद्वता पूर्ण छेख में यहाँ तक कह डाला 
है कि उसमें कंकेयी और सीता का भी हाथ था। उक्त महाशय ने अपनी 
"मर्यादा पुरुषोत्तम राम' नाम की एक छोटी सी पुस्तक में 'क्रान्तिका ) राम 
शीर्षक एक आलोचनात्मक लेख लिखा है, जो पठनोय है। उसमें उन्होंने 
राम की इसी राजनैतिकक्रान्ति की पहलू पर विचार प्रकट किये हैं। उनका 
कहना हे कि उस समय की गंभीर परिस्थितियों को देख अनायं-साम्राज्यों 
को भस्मकर आर्यों की विजय-पताका फहराने तथा राष्ट्र को संगठित वा 
उन्नत करने की भावना सर्वत्र फेल रही थी और इसीलिये उस क्रान्ति को 
सुलझाने का कार्य ऋषियों आदि ने राजनीति-कुशल विश्वामित्र कौ सौंपा । 
वशिष्ठ ने उन्हें सहयोग दिया। परशुराम ने भगवान का प्रभुत्व स्वीकार 
कर समस्त राजाओं पर अयोध्या के सिंहासन का सिक्‍का बैठाया। राज्या- 
भिषेक के समय राम इस चिन्ता में व्यस्त थे कि सम्पूर्ण भारत फिर से आयें- 
संस्कृति के पवि झण्ड़े के नीचे कंसे आवे और सूर्यवंश फिर से चत्रवर्ती 
सम्राट्‌ के सिहासन पर कंसे बेठे। मंथरा ने राष्ट्र को भलाई के लिये स्वयं 
को राष्ट्र-धातक होने के कलंक से लांछित' कर लेने का एक महान त्याग 
किया। यहाँ तक तो हम उक्त लेखक, श्री कण्ठ शास्त्री व्याकरणाचार्य जी 
के विचारों से साधारणतया सहमत हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त आपने कुछ 
ऐसी बातें भी लिख मारी हैं जिनसे स्वाभाविक, व्यवहारिक एवं लौकिक 
घटनाचक्रों पर अलौकिकता और अस्वाभाविकता, अन्तर्यामित्व आदि की 


